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१५ 
अगस्त i 
के 


शुभ अवसर पर 
हमारी हार्दिक शुभ कामनाएँ 


हिन्दी पुस्तक भण्डार, 


४०१, मथुरा रोड, आगरा । 
( नोट--प्रथमा, विशारद, साहित्य-रत्त की संक्षिप्त विवरण-पत्रिका 
मुफ्त ATA | ) 
सूचना | 
हमारे यहाँ हिन्दी-साहित्य सम्मेलन को प्रथमा, विशारद 
तथा साहित्य-रत्न की पाठ्य-पुस्तक, सहायक 
पुस्तकें, नोट्स, गाइड इत्यादि तथा गत वर्षों 
के प्रश्न-पत्न उत्तर सहित मंगाये। 
संक्षिप्त विवरण पत्रिका मुफ्त 


भेजी जाती है । आज 
ही लिखें:-- 
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ब कवि saut ओर उसका काव्य z 


अश्वधोष के व्यक्तित्व, areal एवं अन्य a का विशद आलोचनात्मक अ्रध्ययन । हिन्दी में अपने | p 
की प्रथम पुस्तक एम. m, वी. ए. तथा अन्य उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों एवं प्रध्यापको के लिए विशेष उपयोगी । | | 
लेखक -- डा० हरिदत्त शास्त्री एम. ए., पी-एच. डो. मुल्य ४) Xo | ^ 

भारतीय संस्कृति के सूल तत्त्व 

| संस्कृत के महाकाव्यो एवं ग्रत्य महत्त्वपूर्ण रचनाश्रों की पऽभूमि पर भारतीय संस्कृति, उसके मुल तस्वों 
| एवं fata ral पर प्रकाश डालने वाली ग्रन्नुठी पुस्तक श्रागरा विश्वविद्यालय के वी. ए, के पाठ्यक्रम में स्वीकृत ।. हि 
|  लेखक--डा० सत्यनाराश्रण पाण्डेय व डा० आर, बी जोशी मूल्य ३) wo | 
A dite कृत राजावर सञ्चरी सुन्दर काण्ड J^ 
- झागरा विश्वविद्यालय के बी, ए. के पाख्य-क्रम में निर्धारित भ्रंश टीका एवं व्याख्या सहित । 

| टीकाकार---पं ब्यामबिहारी शुक्ल एम. ए., शास्त्री, सा. र. मुल्य १॥) 
छुन्दोदी पिका 


aire विश्वविद्यालय के बी. ए. के पाख्य-क्रम में निर्धारित संस्कृत छन्द ‘act carne’ पर प्राधारित टीका 
मुल्य ४० नये पेसे 


प्रशिक्षण सम्बन्धी दो महत्त्वपूणा प्रकाशन | | ` लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार Pe 
_ शैक्षिक सांख्यिकी तथा मापन डा० गोविन्द त्रिगणायत एम. ए., पी-एच. डी,, डी. fee 
विषय की उत्कृष्ट मौलिक रचना एल. टी., | का डी. लिए. उपाधि के लिए स्वीकृत उत्क 


, एम. एड्‌. और मनोविज्ञान के होव प्रबन्ध । 
विशेष उपयोगी । _ 
“एनः भेहरोत्रा एम: ए. एम. एस. |. FD णा काव्य धारा आर उसको दा 


Je 


निक पृष्ठभूमि 

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा पुरस्कृत हिन्दी 

निगु काव्य धारा का साङ्गोपाङ्ग विशद्‌ ग्ध्य 
| साहित्यानुरागियो, शोधकत्तांग्रों, शिक्षा संस्थाश्न 

se | पुस्तकालयो के लिए संग्रहणीय ग्रन्थ । ग्राकष 

मजबूत जिल्द : सौम्य आवरण | 


E 
(4 'साहित्य-सन्देश', जुलाई-अगस्त १९६२ | 
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A ` 
| शाखीय दृष्टि से 
| ` | शोध 
| (--रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 


x Zio शिवबालक जोशी एम० To, पी-एच० slo 


| इस शोध wa में न केवल ऐतिहासिक बल्कि अच्य 

सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर रीति" 
| कालीन विधायक तत्वों का विश्लेषण किया गया है। 
| विशुद्ध ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय मुल्याङ्कन के सन्दर्भ में 


यह एकाकी शोध-त्रन्य है । मूल्य १२।।) 
9. 


२--हिन्दी भाषा और साहित्य पर श्रंग्र जी प्रभाव : 
। | डा० विश्वनाथ मिश्र, एम, ए., डो. फिल., डी. faz. 


| कबीर और जायसी का रहस्यवाद एवं तुलनात्मक 
विवेचन : sto गोविन्द fagana ६) 


अध्ययन और आलोचना : Sto रामरतन भटनागर ८) 


el sto विमलकुमार जैन ७) 
छट i रोतिकाल sie रत्नाकर : कृष्णकुमार कौशिक RU) 
प्रो? थुतिकान्त २) 
५ E 


1 तुलसीदास और उनका साहित्य : 


हिन्दी कवि परिचय : 
हिन्दी-साहित्य भ्रोर उसके श्रद्ध :. * 


| थके पाँव ( प्रस में ) : भगवतीचरण वर्मा 

| मनुष्य और देवता: भगततीप्रसाद वाजपेयी at) 

अवतरण : गुरुदत्त ६) 

संभवामि युगे-युगे : ae ee) 
n: 3) 
यादवचन्द्र जैन ३॥) 

डॉ० कञ्चनलता सव्वरवाल ५) 


हमारे अन्य प्रकाशन 


कथा साहित्य 


ग्रन्थ 
पाश्चात्य संस्कृति के संघात से हिन्दी साहित्य की | | 
famite जो.प्रभाव पडा, नया मोड़ मिला तथा | | 
रूपान्तर gat, इस ऐतिहासिक एवं बैज्ञानिक प्रक्रिया Js 
का विवेचन इस प्रवत्ध में है । मूल्य १२॥) | 
3 - हिन्दी ग्रालोचना : उद्भव uix विकात D 

डा. मगवत्स्वहप मिश्र, एम. ए., पी-एच, डी. | 
पौर्वात्य तथा पाश्चात्य सम/लोचतायाम्त्र की मात्य | 
ताग्रों की वस्तु-भूमि में हिन्दी-प्रालोचता की मीमांसा | 
इस शोध ग्रन्थ में की गई है । ग्रालोचना वाङमय GR 
इतिहास में यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है । मु. 22H) 


चिन्तन : मनन : डॉ० भगीरथ मिश्र, Zo Wo : 
द्विवेदी, नन्ददुलारे वाजपेयी, 
डाँ० नगेन्द्र, डा० सम्यूणांनत्द, 
sto विद्वनाथ मिश्च, डो? 
विनयमोहन, zio त्रिलोकी- 
नारायणा, Zio ओमप्रकाश. 
प्रभुति विद्वानों के उच्चकोटि | 
के निबन्धों का संग्रह । do . 
दुर्गाशङ्कुर मिश्च 


धरती के ig: 

घरती का बोझ : 

पर लौटा कोई नहीं : 
यात्रा के पन्में : यात्रा AE 


To 
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é : gu a T "ERE! i | 
हमार कुछ नकार a 
i | 
i यौवन के दिन : अलबर्टो मोराविया २.०० दोपहर का चाँद : बिमल HAA २.५० i | 
: रोस को नारी : x ३,५० ` शुरू घण्टाल : मिर्जा हादी ‘saa’ ४.०० | 
$ पतन का अन्त : ओमप्रकाश एम. ए. २.५० उमराव जान MT : a ४,०० | 
१ बिगड़े चेहरे : पुरुषोत्तमदास गौड़ २.५० छोड़ गए बालम : सुरेन्द्र अग्रवाल २.०० । 
१ गन्दी गलियां : एलेक्जेन्डर HTT ५.०४ मुस्कान का qe रुद्रप्रसाद प्रवीण! . २.०० | 
i चुहूल : शौकत .थानवी ४.०० . सौन्दर्य का सौदा : NNI ३.५० | 
§ देशी कलो, विलायती भेंवरा : „» ३-२५ गन्दी मछलियाँ साफ तालाब: 2. ४,२५३ 
१ चिलसन के पीछे # : a २.०० सुएनखा की सिट्टी, लक्ष्मण के नाम : हे 
है ढोंग : 3,00 उमाशङ्करसिह २.००.| 
: नवाव बच्छन : n ९.२५ नयासपना: बलवन्तसिह. २,०० | 
$ गिरगिट : S २.५० प्रणाय बन्धन : गोपालक्ृष्ण शुक्ल ३.५० i 
§ शरीर बीबी : fast भ्रजीमवेग चगताई २.२५ लेडी डाक्टर : लक्ष्मीतारायणलाल २.०० | 
१ कोलतार : ॥/ ३.०० . E कलीम उफी ३७७ 
i कलियाँ तीन, भॅदरा एक : २,०० aa के आँचल ज्ञानेन्द्रकुमार भटनागर १.५० y 
$ चगताई को कहानी : B २.०० ee के रङ्गीन दाग: हीराप्रसाद त्रिपाठी २.०० । E 
$ लेपिटनेस्ट : „ २.५० mra को सीमा द्र : ३,५० 4 
$ जब चन्द्रमा धरती पर उतरा था : व्यथितहृदय १.०० जाल : - Saaz बाजपेयी २.०० | 
: दक्षिण को श्रेष्ठ कहानियाँ : ताश के महल ह २.५० | 
Sd सग्पा०-ज्ञानेन्द्रकुमार भटनागर २.५० देश-विदेश की कहानियाँ« : पुरुषोत्तमदास गौड़ २.०० |. 
j ६ तिरस्कृत : गोविन्दसिहू २.०० धरती के लाल र MEI s 
4 १ एक औरत, एक नागिन : सईद अमुत २.०० नेहरू पारिवारिक wg: ), रग. 
$ चारुचित्रा : | कैलाश कल्पित ४.०० कर्लाङुत कौसाये ge : D vos | : 
§ प्राखिरी सलाम : आदिल रशीद ५.५० एक रूप तीन चित्र: 0 Oe 
६ देवता : P १,००. पाप और छाया : ' 'ग्रोमप्रकाश शर्मा ०:९० |. i 
d # का निशान लगी तीन पुस्तकें डी० पी० ग्राई० पंजाब | 
: था « निशान लगी पुस्तकें उ० wo विकास श्रायुक्त द्वारा पुस्तकालयों के लिए 
i - स्वीकृत हें | धरती के लाल Ho Wo लोक-शिक्षए-कार्यालय द्वारा 
॥ समस्त शिक्षण संस्थाश्रों के पुस्तकालय व पुरस्कार $3 स्वीकृत d | 
i E | सभी पुस्तकों पर विशेष श्राकर्षेक कमीशन, | 
६ _ - पुरी पुस्तकों को जानकारी के लिए सुदीप मुफ्त संगाइये शी 
aen त प्रकाशक 
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T aad पुस्तक मन्दिर एवं जासूस महल की | ts 
` | वह अमर रचनाएँ जिन्होंने साहित्य संसार में श्रपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया हे । तीन श्रमर कलाकारों 

की बेजोड़ कृतियो के लिए आप जासुस महल इलाहावाद-३ को याद करे । वह हैं सबं श्री बुजबिहारीलाल गोड, 

जगपति चतुर्वेदी और sue वाजपेयी, ज्ञान, विज्ञान कोतुक श्राइचर्थ A विचित्रताग्रों से ग्रोत-प्रोत थीम 


संसार को श्रगर कोई दे सकता हे तो वह हे-श्री गोड़ जी | ` 
भांगा पुराण, TST पुराणा, घुन्धकारी पुराण श्रौर मङ्गोला पुराण ग्रापकी वह देन हे जिसे भावी पीढ़ी 


—_ — res 


^ 


l 

॥ 

4 

| 

| 

* 

| 

। ८ TRA 

i Td काल तके याद करती रहेगी d i ; 

। न पुराणों की मांग इतनी हई कि हमें सहस्रो पाठकों को निराश करना पड़ा | वैज्ञानिक जासूसी की 

| न रण FI Ta 

i दौड में आपने संसार के लेखको को शताब्दियो पीछे कर दिया । 

i प्राई० wo एस० और पी० सी० एस० के कतिपय परीक्षाथियों ने हमें लिखा कि वह श्रपनी प्रतियोगिता 

| परीक्षा में जनरल नॉलेज के कई Wad] का उत्तर इसलिए दे सके कि उन्होंने गौड्जी की कृतियाँ पढी थीं । 

a श्री जगपति चतुर्वेदी का ज्योतिविज्ञान और सामान्य विज्ञान पर एक मात्र श्रधिकार है जिन्हें at 

| कार से २४ पुस्तकों पर पुरस्कार प्रात हो चुका है । उनकी पुस्तकें श्रापकों यहीं मिलेंगी । 2 a 
lig आदर्श पुस्तक मन्दिर के तीसरे मार्तण्ड हैं श्री प्रेमचन्द वाजपेयी । श्राप वह लेखक हैं जिल्ह 
i" लिखना नहीं श्राता श्रौर जो लिख देते हैं वह ऐसा चटपटा, चोखट, जायकेदार श्रौर लजीज होता हे कि उसके |. 
i बिना रोटी नहीं सरकती । 2 
| संसार का प्रत्येक प्राणी ( हम युवक भ्रोर युवतियों को कहाँ छोड़ दे ) यह समझता है कि प्रेम उसी 
i के मन की बात लिख रहा है । उसे प्रम के वाक्यों में श्रपना ही ददं उभरता दीख पडता $1 पुस्तक पढ़ कर वह 
i : ठंडी स्वांस लेता है । श्रपनी नई-नई,समस्याश्रो का हल पाठक प्रेम वाजपेयी के उपन्यासों में Feat है । श्रागे पीछे 
। कोई नहीं किन्तु सारा समाज उनका है--वह हैं समाज के जागरूक लेखक जिनके दामन से समाज ऐसा चिपक 
i गया है कि उन्हे खखोर कर छोड़ेगा । इन तीनों विभूतियों की कतिपय रचनाएँ ये हैं 
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M गौड़जी को शुद्ध वैज्ञानिक पुस्तक — : 
É १--सात दिनों की कहानी, २--सजीव निर्जीव खाद, 3 — किसान कल्पवृक्ष, ४--पशु पालन विज्ञान | 
n । | ५- विज्ञान भन्जूषा (वह पुस्तक जिसमें सामान्य विज्ञान सम्बन्धी तीन सौ प्रइनों के उत्तर हैं । जैसे-दूव क्यों 
1 फटता है, सूर्य कैसे तोला गया, एटम क्या है, क्या ध्वनि पानी में भी चलती है, कौन सा जानवर कमी नहीं 2 
E मरता afa । ) zE 
। गौड़ जी को जासूसी पुस्तकं जिनकी रीढ़ विज्ञान है-- ; E 
। १--झाँगा पुराण, (१६ भाग), २--गेंडा पुराण (s भाग), ३--थुत्थकारी पुराण (६ भाग), v— 


मङ्गोला पुराण (१२ भाग), ५--क ख ग, ६--खूबसू रती का बागी, ७--चमडे की wigs, ५--खूनी लिफाका 
&-- दिमाग की चोरी, १०--तीसमारखाँ, ११--मरघट की जागीर, १२--लाखा डाकू, १३--तीन सो aig 
चारसो बच्चे, १४--रात का कैदी, श्रादि । गोड़ जी की aa तक १०० पुस्तकें प्रकाग्रित हो चुकी हैं । 
agadi जी की पुस्तकें--- 
१--तारा कैसे देखें, २--ग्रह राशि नक्षत्र, ३- सूर्य चन्द्र तारे, ४--प्रहों की यात्रा, ५--राकेंट या | | 
आकाश बाण, ६- श्राविष्कारों की दुनियां, ७--विज्ञान के चमत्कार, ८--तारा कैसे बने, ९--फल -संरक्षण- | 
विज्ञान, १०--सव्जी को उत्तम खेती, ११--फसलो को TAT) a 
प्रेमचन्द वाजपेयी का पुरददं अफसावा, दिल खोज कहानी, ग्राग और गुलाब से परिपूर्ण रचनाएँ 00 
१--एक दिल तीन sem, २--जब वांहो में चाँद था, ३--राखी और संयोग, ४--जाने पहचाने चहरें, 
५--केटीले तार, ६--लैम्प पोस्ट, ७--लकीरें बोलती हैं, ८--चूडियां टूटतीं रही, ९--रिक्‍शा वाला, १ 
राह, ११--प्यार पतव पछतावा, १२--श्राग और गुलाव, १३--धब्बे बोलते हैं Ifa ) 
कुछ फुटकर रचनाएँ--महाकवि निराला का विरालापना : एक सुन्दर केरीकेचर | ae 
श्यामचन्द्र की रचनाएँ जो वेजोंड प्रमाणित हो रही हैं--पाप हँस पडा, एक मंजिल दो राही, प्यासा हू 
चुनरिया ग्रतर TAS, ऐसा भी होता है, भोर होते होते । र 
हमारे चार मासिक प्रकाशन--६ जासुस महल, २--कोयल, ३--मधुवन, Y— जुवान्‌ । A 
म जासूस महल वैज्ञानिक जासूसी पत्रिका और शेष तीन सर्वोत्कृष्ट सामाजिक 2 
पुस्तक विक्रेता तथा पत्र पत्रिकाग्रों के एजेन्ट विशेष we enr के लिए लिखें-- 
आदर्श पुस्तक 'सन्दिर एवं जासुस महल, जीरो रोड, इलाहाबाद 4 
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HIRST पुराण : एक सांस्कृतिक gegga tie वासुदेवशरण श्रग्रवाल ८.५० ४ 
२--माँटी aig जनावरा (saata) न रात f oS 
३--फ्रषक-जीवन सम्बन्धी ब्रजभाषा शब्दावली (si खण्ड) -- 
Slo भ्रम्बाप्रसाद सुमन १२.५०, २०.०० 
Y— gramen giz fae विज्ञान -- डॉ० निहालकरण सेठी (पुरस्कृत) १६.०० 
= To XT ET वंदी Be 
y— siet जिले की बोली-- नन प 2 | 
Sto निर्मला सक्सेना १२.०० 


६--सुर सागर की झब्दादली (शोधप्रन्थ-) 


| आगामी प्रकाशन-- "NO 
| १- साहित्य की सास्यतार्ये-- भंगवती ac) वम 
| २- कश्मीर” भगवतीशरण सिह 
| २- हिन्दी पुस्तक साहित्य — Zio माताप्रसाद JI 
हमारे काव्य, नाटक, समीक्षा, जीवनी, इतिहास, पुरातत्त्व, भाषाशास्त्र, लोक साहित्य 
दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, समाजशास्त्र, कोश आदि सम्बन्धी 


विपुल प्रकाशन के लिए सुचीपत्र सँगाएँ । " i 
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C fasaru अरुण एस. ए. द्वारा लिखित 
पन्त के 'रह्सिबन्ध' पर दो छात्रोपयोगी पुस्तक १ 
१. कविवर पन्त और उनका रहिसबन्ध-- ३:५० | 
( रदिमबन्ध का प्रश्नोत्तर रूप में आलोचनात्मक श्रध्ययन तथा JETE व्याल्या ) i 
२. रङ्मिबन्ध की टोका २.५० 
( रङ्मिबन्ध की ग्रालोचनात्मक व्याख्या ) 
x 
दो विशिष्ट सम्मति्या -- ce 
पुस्तक छात्रों के लिये ही नहीं, ग्रध्यापकों के लिए भी परम उपयोगी सिद्ध होगी | 4 
— Sto हिदन'्दन प्रसाद 
(अध्यक्ष - हिन्दी विभाग, पटना विश्वविद्यालय) 
“यह पुस्तक छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है ।'' 
आ --संवभारत टाइम्स ( दिल्ली ) 
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८ - oan प्रकाशक--प्रदीप प्रकाशन सातपाड़ा, आगरा | 
प्राप्ति स्थात--साहित्य रत्न भण्डार--श्रागरा | 
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सा त्र-विशेषाङ्क — 

भारतीय दर्शन-क्षेत्र में सम्यता के प्रारम्भिक युग 
से लेकर श्राज तक मानव जीवन के रहस्यों का उद्‌- 
घाटन करके उसका WE श्य खोजने का प्रयत्न होता रहा 


है । उपनिषद्‌ ने जिस ब्रह्मवाद की स्थापना की थी 
` उसकी प्राप्ति का उपाय भी बताया गया था । जीव का 
मुख्य उद्देश्य 'आनन्द' माना गया है श्रौर ब्रह्म को 
सच्िदानन्द' । प्रानन्दोन्मुख जीव धर्म के अतिरिक्त 
अन्य प्रयल्नों के द्वारा भी इस श्रानन्द को पाने का ग्रधि- 
कारी हो सकता है--उसकी सम्भावना उपनिषद्‌-क्काल 
में ही घोषित की गई थी इसीलिए कवि को afad- 
नोषी परिभू eau! कहा गया था। साहित्य उसी 
श्रानन्द को प्राप्त कराने का साधन बना | ग्रागे चलकर 
उससे मिलने वाले आनन्द, श्रानन्द को प्रक्रिया, कारण, 
भूमिका श्रादि का विस्तार से विवेचन gurl इस 
सन्दर्भ में यह प्रतिपादित किया गया कि साहित्य-रचना 
में कवि को तथा उसके पठन में श्रोता को श्रानन्द को 
अनुभूति होती है । 
साहित्य-रचना की प्रक्रिया का विश्लेषण श्रनेक 
प्रकार से किया गया है । सामान्यतः यह स्वीकार कर 
É गया है कि कलाकार या साहित्यकार भ्रति संवे- 
दनशील होता है । जात्‌ का उस पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है । श्रावेगमय स्थिति में वह श्रपने को रोक 
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नहीं पाता हे । श्रनुकूल माध्यम से उसकी भावनाएं 
अभिव्यक्ति पाती हैं । श्रपनाए हुए माध्यम के श्रनुसार 
ही कलाश्रों का विभेद किया गया है। यह भेद बाहरी 
है, arafa एकता ही समस्त कलाग्रों की समानता 
का श्राधार है । जिस प्रकार समस्त कलाग्रों में बाह्य 
विभेद के होते हुए भी एकता है उसी प्रकार साहित्य 
में रूप भेद से कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, 
निवन्ध, आलोचना, रेखाचित्र, रिपोर्ताज श्रादि का भेद 
होता है, जत्र कि उनके मूल में रागात्मक समानता 
रहती हे । यह समानता ही सारी साहित्यिक विधाश्रों 
को एक सुत्र में जोइती है तथा उनके रूप-भेद से उनमें 
विभिन्नता भो रहती है । इस समानता और विभिन्नता 
को ही ग्राधार मानकर साहित्य का वर्गीकरण किया 
जाता है। यहाँ भी इसी ग्राधार को स्वीकार करके 
साहित्यशासत्र को विभिन्न विधाग्रों की am तथा समान 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया गया है। 

साहित्य-त्नजन के पश्चात्‌ उसके aafaa का 
प्रश्‍न आता है । शात्रकारों ने मुख्य रूप से भ्रपने कमं 
के तीन उद्देश्य स्वीकार किए हैं-- 

१--साहित्य के मूल्यों को व्याख्या करना ॥ . 

“-पाठकों और दर्शकों को साहित्यिक मूल्यों के 

सम्बन्ध में श्रन्तहं fe प्रदान करना | E ० 

२-साहित्यकोर को उसके सृजित मूल्यो की 
ज्यनकारी Set जागरूक बनाना | D 
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= समान उद्देश्य को लेकर चलने वाले शाख्नकारों ने 
जीवनानुमोदित साहित्य के मूल्य निर्धारण में दृष्टिकोण 
विशेष या दाशंनिकता को.प्रधान माना तथा उसी के 
कारणा साहित्यिक मूल्यों में श्राज श्रमेक परस्पर विरोधी 
मान्यताए दृष्टिगोचर होती हैं। इस साहित्य के मूल्या- 
ga के लिए दार्शनिक, वादों को उनके ऊपर थोपते 
चले जा रहे हैं श्रोर उन्हें दृष्टिकोण मात्र कहकर रह 
जाते हैं । दाशंनिक मान्यता जब एक बार प्रवेश पा 
जाती है तो वह साहित्यिकता के नीचे दवकार नहीं 
चलती वरत्‌ ग्रतिवादी सीमाग्रों का ग्रतिक्रमणा करके 


. उस पर हावी होकर चलना चाहती है श्रौर यही 


साहित्य के मानदण्डों के क्षेत्र को अन्य शास्त्रों को प्रदान 
कर देना होता है । यूरोप में इस प्रकार का भ्रतिक्रमणा 
समय-समय पर होता रहा है, इसीलिए वहाँ जितने 
साहित्यिक वाद मिलते हँ--भारतवर्ष भे नहीं । 

साहित्य के क्षेत्र में भारतीय मान्यताश्रों का ग्रन्तर 
उसे पहले साहित्य मान कर तब स्वीकार क्रिया गया है। 
इसीलिए हमारे यहाँ जैसा समृद्ध साहित्यशास्त्र युरोप में 
नहीं है । इसकी दूसरी विशेषता यह भी रही है कि 
यहाँ साहित्यिक मानदण्ड निर्धारण में साहि्यिकता को 
प्रथम तथा जीवन दृष्टि को. द्वितीय स्थान दिया गया 
हे । साहित्यिकता की स्वीकृति में तो मतभेद उसके 
तत्त्वों की दृष्टि से रहा हे । रमणीयता के भूलतत्त्वों के 
निर्धारण में भारतीय काव्यशा स्त्री एक मत नहीं रहे हैं 
उनमें से कुछ ने एक तत्त्व को तथा श्रन्यों ने दूसरे, 
तीसरे श्रादि तत्त्वों को wd प्रमुख तत्त्व माना है श्रीर 
इसी ग्राधार पर ग्राज हम ANH सम्प्रदायों का नास 
सुनते. हैं । हमारे यहाँ के विचारक इतने जागरूक थे 
कि उनको विवेचना साहित्य दी सीमाग्रों में ही रही 
उसने साहित्यिक dari का उल्लङ्घन करके प्रन्य 
शास्त्रों को AIA भीतर प्रवेश कराकर प्रमुख पद प्रदान 
करने की भूल न की । इसका परिणाम यह gur कि 
प्रमुखता का Ys मानते हुए भी उन्होंने शेष तत्त्वों को 
अस्वीकार wi किया |. इसका एक सुन्दर उदाहरण 
सम्प्रदाय की रस-ध्वत्ति की स्वीकृति है | 

थ्व हम साहित्य को सोद्दश्य ge जीवन, से 
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सम्पुक्त मान कर चलते हैं, जब हम उसे जीवन को 
और श्रधिक सुन्दर तथा सुसंस्कृत बनाने वाला स्वीकार 
कर लेते हैं तो इसके साथ ही साथ उसमें जीवन हरि 
का किसी न किसी रूप में समावेश भी स्वीकारते हैं 
इन हे मुख्यता-ग्रमुख्यता का। नीतिवादी प्लेटो के 
शिष्य श्रानन्द पर ध्यान न देकर साहित्य श्रौर कला में 
शिक्षा को प्रथम स्थान देना चाहते हैं। दूसरी सीमा 
पर dà हुए कलावादी जिनके पूर्वजों का उद्देश्य कला 
को शोषक वर्ग के चंगुल से मुक्त करना था--उहेऱ्य 
भ्रष्ट होकर कला को जीवन से सम्पृक्त मानने लगे | 
श्ररस्तू के यूरोपीय शिष्य तथा समस्त भारतीय साहित्य- 
शास्त्रीय मध्यम मार्ग के अनुयायी रहे ` जिन्होंने me 
को प्रथम और शिक्षण को द्वितीय स्थान दिया । और 
ऐसा इसलिए हो सका कि इन लोगों ने साहित्य का 
अलग शास्त्र बनाया, उसमें सौन्दर्यं शास्त्रीय तत्त्वों को 
प्रमुख स्थान दिया तथा अन्य शास्त्रों को श्रनाधिकार 
चेष्टा करके प्रमुख स्थान ar घेरने से रोक दिया । इप 
तटस्थ सक्रियता नीति के कारण ही art ae 
श्रपनी साहित्यिकता को mam बताये रखने में 
समर्थ है । 
रायात्मक तत्त्व की समानता को सभी विधाश्रों के 

मूल में स्वीकार करके इस विशेषाङ्क में सभी ale 
fas विधाप्रों का समावेश किया गया है । कविता, | 
उपन्यास, कहानो, नाटक, एकाङ्की, निबन्ध, श्रालोचता 
रेखाचित्र, संस्मरण श्रादि की शास्त्रीय विवेचना के साथ 
ही साथ उनका ऐतिहासिक विकास भी दिखाने का प्रयत 
किया गया है । विशेषाङ्क में विभिन्न लेखको ने अपने 
अपने दृष्टिकोण से परीक्षण-श्रालोचन किया है फिर | 
भी उनके मूल में भारतीय काव्यशास्त्रीय माच्यताएँ ही 
$1 इस विवेचन में तात्विक तथा श्रात्मिक Md 
प्रकार का विवेचन है जिससे साहित्यिक विधाश्रों के 
बहिरन्तर पर गहरा प्रकाश पड़ सका है । इन लेखों के 
द्वारा विधाश्रों के समान एवं भेदक तत्त्व प्रकट हो P. 
इसका ध्यान रखा गया है । हमारी इच्छा इन ye 
भारतीय sre qne के सभी सम्प्रदायों पर प्रकार 
डालने वाले लेख देने की थी श्रौर इस सम्बन्ध à 
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हमारी विचार-धारा 


श्रधिकारी विद्वानों के लेख हमें प्राप्त भी हुए हैं किन्तु 
कलेवर वृद्धि एवं तुलनात्मक दृष्टि से युरोपीय काव्यक्ास्त्र 
के लेख देने GI श्रसमञ्जसमय स्थिति के कारण इस 
विशेपाङ्क से उन्हें हटाना पड़ा है। इस सन्दर्भे में यह 
तो निविवाद रूप से स्वीकृत है कि हिन्दी-साहित्यशाख्न 
की श्राधार शिला संस्कृत GANA है तथा वर्तमान 
समीक्षाप्रणाली पर पाइचात्य काव्यशासत्र का भी 
व्यापक प्रभाव पड़ा है तथा पड़ रहा है, इसलिए यह 
विचार किया गया है कि इन लेखों को हम सामान्य 
श्रद्धों में प्रकाशित करेंगे । फलत: पाठकों के सामने काव्य- 
शास्त्र का समग्र रूप स्पष्ट हो जायगा । 


साहित्यशात््र के सम्बन्ध में यह शङ्का हो सकती है 
कि क्या यह were से भिन्न है? जहाँ तक काव्य, 
साहित्य का पर्यायवाची माना जा सकता है, वहाँ 
तक साहित्य शास्त्र के बीच भेदक रेखा नहीं खींची जा 
सकती, किन्तु श्राजकल काव्य को कुछ लोग केवल 
कविता का पर्यायवाची मानकर चलते हैं प्रौर 
काव्यशास्त्र को वे कविता की शास्त्रीय या भावात्मक 
समीक्षा ग्रादि के रूप में स्वीकार करते £ । इस धारणा 
में जो श्रव्याप्ति दोष आगया है, उसीके निराकरण हेतु 
इसका नाम साहित्य-शास्त्र विशेषाङ्क रखा गया है। 


Sto tite राघव-- 


१३२ पुस्तकों के प्रणेता, प्रगतिशील साहित्यकार 
Sto रांगेय राघव का ग्रसामयिक निधन हिन्दी संसार 
की भयङ्कर क्षति है । कोट्स ने दस साल मांगे थे ate 
उसे नहीं मिल पाये थे, डाँ० राघव भी जीवित रह कर 
अभी बहुत कुछ लिखना चाहते थे किन्तु कठोर नियति 
का क्रूर आघात उन्हें हमारे बीच से ही उठा ले गया । 
जीवन के अन्तिम काल तक एक लम्बी बीमारी 
से Wu करते हुये भी उन्होंने dd नहीं खोया था । 


yo डिन में दृढ आस्था उन्हें भरन्त तक बनी रही । उन्हें 


1 
P 


बीमारी के दौरान इस वात का दुःख था कि मैं साहित्य 
सुजन में संलग्न नहीं हो पाता हुँ । डाँ० विइवम्भरनाथ 
उपाध्याय को उन्होंने श्रपत्ती वेदना एक पत्र में लिख 


ET 


“मित्र ! यह रोग ag टाइम वेस्टर श्राखिर क्यों 
> 2? 
उनके इस वाक्य में कितनी व्यया पुजीभुत हो 
ह व्यक्ति जो साहित्य की सेवा निरन्तर 
रहा है श्रॉर करता रहना चाहता है उसे बीमारी 

जब मजबूर करके ऐसा करने से रोक देती है तो ag 
बेचैन हो उठता है Ae इस प्रकार की ग्रमिव्यक्ति स्व्रा- 
भाविक बन जाती है । कॅन्सर जैसे भयङ्कर रोग को भी 
कुछ न गिनना, AFAR समय तक पूर्ण आस्थावान बना 
रहना श्रौर भयङ्कर से भयङ्कर परिस्थिति को gad- 
हँसते झेला उन जैसे वीर, साहसी ale कमंठ व्यक्ति 
के लिए ही सम्भव था । 

डॉ० रांगेय राघव का जन्म १९२३ ई० में वेर 
(भरतपुर) में gat था । श्रापके पिता महाराज भरतपुर 
की मन्दिर को दी हुई माफी के माफीदार थे । अपने 
बच्चों की उचित शिक्षा के लिए उन्होंने प्रागरा के बाग 
मुजफ्फर खाँ मुहल्ले में एक मकान किराये पर लिया 
तथा श्रपने तीनों पुत्रों को भ्रागरा रखकर पढ़ाया 1 
राघव, जो तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे, मेधावी सिद्ध 
gui उन्होंने गरा स्थित सँण्टजीन्स कॉलिज से एम. 
ए. किया । कुछ काल वे शान्ति निकेतन रहे ग्रौर वहाँ 
Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में श्रपना शोध 
प्रवन्ध गोरखनाथ) पर लिखा । श्रागरा विश्वविद्यालय 
से उन्हें इस शोध प्रबन्ध पर पी एच. डी. की उपाधि 
मिली । शोध से पूर्व ही उनका प्रवेश साहित्य में हो 
चुका था किन्तु शोध-कायं को समाप्त करके कहीं अच्छी 
नौकरी करने की CHE उन्होंने कलम की मजदूरी 
पसन्द की और श्रपना पुरा समय साहित्य सेवा में 
बिताने लगे । तब से लेकर श्रव तक श्रपनी पूरी क्षमता 
से वे साहित्योपासना में संलग्त रहे । काफी समय तक 
उन्होंने शादी का विचार स्थगित रखा ।-१९५७ में बात 
चोत के. दौरान एक बार उन्होंने हमें बताया था कि? 
शादी की समस्या मेरे सामने श्रभी तकु siu 
रूप में une नहीं है कि उस पर विचार mt. 

इससे पूर्व ही वे आगरा छोड़ चुके थे । कुछ समय 
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बची है । ग्रागरे से हट कर वे भ्रपने निवास स्थान वैर creer भी थीं । उनके शेक्सपियर के नाटकों के ग्रु 
( जिला भरतपुर ) में कुछ समय रहे और fux जय- वादों से उनकी यह विशेषता भी स्पष्ट हो चुकी है 
पुर में स्थायी रूप से रहने का विचार बनाकर वहीं अपनी दीमारी के दौरान उन्होंने मेघदूत”के Bat पर 
रहने लगे थे । करीब एक वर्ष पूर्व वे श्रागरा आये थे । चित्र भी बनाए थे। ३९ वर्ष की ग्रल्पायु में उन्होंने 
उनको गर्दन में एक फोड़ा था जिसकी चिकित्सा कुछ सामान्य सृजन सीमाओं से बहुत अधिक लिखा है। यदि 
समय तक उन्होंने श्रागरा रह कर कराई। कुछ फायदा वे yang हो कालकवलित न हो जाते तो सम्भव है 
मालुम gal था किन्तु जयपुर जाकर उन्हे कमजोरी yaar प्रतिभा का विकास उन क्षेत्रों में भी होता जो 
बढ़ती गई, बुखार ara लगा और शक्ति दिन प्रति दिन प्रब सदैव उनके प्रभाव में अपने को ग्रपूणां समती 
क्षीण होती चली गई। इस अस्वस्थ दशा में भी उन्होंने रहेंगी । हिन्दी का यह दुर्भाग्य रहा है कि उसकी बहु 
भ्रपनी साहित्य सेवा स्थगित नहीं की । स्वयं न लिख मुखी प्रतिभाएंँ ग्रल्पकाल तक ही टिक पाती हैं । भार 
पाने की दशा में वे स्टेनो को डिवटेशन देते थे । जब तेन्दु, प्रसाद, श्रौर श्रब डॉ० रांगेयराघव हिन्दी जात 
अवस्था बहुत बिगड़ गई तब उन्हें बग्बई टाटा मेपो- को बार-बार भकभोरते रहे हैं कि यदि हिन्दी वाले त 
रियल ग्रस्पताल (बम्बई) ले जाया गया b उनके रक्त नेते ग्रोर अपने साहित्यक्रारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने 
में रहने वाले लाल कीटाणुग्रों का वनना रुक गया व्यापक प्रयत्न न किए तो उसके सोभाग्य चिन्ह इसी 
था । उसी भ्रस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया प्रकार मिटते रहेंगे । अशा है हिन्दी संसार ग्रब इत 
J sio राघव सफल कवि, यथार्थवादी कथाकार, ओर अपना ध्यान देगा और साहित्यसेवियो के 45 
वैज्ञानिक समाज शास्त्री, प्रगतिवादी समीक्षक, सुधी स्थायी निधि की व्यवस्था हो सकेगी । इन पंक्तियों बै ' 
इतिहासकार, पुरातत्त्ववेत्ता, समर्थ रिपोतेकार तथा साथ हम sto राघव के प्रति भ्रपनी श्रद्धांजलि प्रस्तुत 
अप्रतिम कहानीकार थे । उनकी साहित्यिक उपलब्धियां करते हैं श्रौर कामना करते हैं क्रि उनका वियोग 
उत्तका नाम अमर करने को क्षमता से युक्त हे डॉ० ग्राक्रान्त परिवार इस महान्‌ आघात, को सहने al | 
रांगेयराघव gary भौतिकवादी थे किन्तु भारतीय शक्ति प्राप्त करे । l 
j सभ्यता प्रौर संस्कृति की महान परम्पराग्रो को स्वीकार 
o करवी चलते थे । उन्होंने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ भारतीय [गामी Ig 
परम्परा ओर इतिहास” A इतिहास का दृद्धात्मक हिन्दी के प्रबुद्ध चेता तथा मनीषी साहित्यक! 
पद्धति से विश्लेषण किया है । इस महान ग्रन्थ पर sto रांगेय राघव के श्रसामयिक निधन पर श्रद्धा | 
उन्हें २१००) का हरिजीमल डालमियाँ पुरस्कार भी समर्पण d साहित्य-सन्देश” के ग्रागामी' AE में उत 
मिला था । उनका वैज्ञानिक समाज शास्त्रीय दृष्ट्रिकोण जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लेख रहेंगे | हम p 
 श्रत्यन्त स्पष्ट तथा सुलभा gar था जिसकी गहरी छाप लेखक महानुभावों तथा हिन्दी के विद्वानों से सागुरी 
क विश्लेषण में सर्वत्र ce है । मौलिक रचनाभ्रों निवेदन करते हैं कि por लेख तथा see 
की प्रतिभा के साथ ही साथ उनमें अनुवाद की महान ग्रविलम्त्र भिजवाएँ 1 


| ; 'साहित्य-शास्त्र विशेषाडु सीमित संख्या में छापा गया हे । जो सजन E. 
| आगामी वर्ष के लिए ग्राहक बनना चाहें भौर उक्त विशेषाङ्क लेना चाहें वे शीघ्रता केर 
अन्यथा वे इस मूल्यवान Has से-वंचित रह जायेंगे । ग्राहक बनने के लिए पाँच रुपया 


मनीश्राडँर से भजिये या स्थायी ग्राहक वनने के लिए एक बार (oo) भेज दीजिए। 
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` संसार के बीच में वे प्रवासी से 


- Dir 


ASI. 


मे) नाता रंगों में, नाना साँचो में भ्रनेक प्रकार d वन 
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साहित्य का तात्पर्य 


डा० रवीरद्रताथ ठाकुर 


बाह्य जगत हमारे मन के श्रन्दर प्रवेश करके एक 
दूसरा जगत बन जाता है । उसमें केवल बाह्य जगत के 
रंग, श्राकृति तथा ध्वनि श्रादि ही नहीं होते, "fag 
उसके साथ हमारा श्रच्छा-बुरा लगना, हमारा भय, 
विस्मय, हमारा सुख-दुख भी मिला रहता है। वह हमारी 
हृदय वृत्ति के विचित्र रस में नाना प्रकार से श्राभा- 
सित होता है 


इसी हृदय वृत्ति के रस में जीर्ण करके हम वाह्य 
जगत को विशेष रूप से श्रपना बना लेते हैं। जिस 
तरह जिनके उदर में पचाने वाला रस पर्याप्त मात्रा में 
नहीं होता, वे वाह्य खाद्य पदार्थ को भ्रच्छी तरह ग्रपने 
शरीर की वस्तु नहीं बना सकते, उसी तरह जो हृदय 
वृत्ति के जारक रस का उपयोग संसार में पर्याप्त मात्रा 
में नहीं कर सकते, वे बाह्य जगत को श्रन्दर का जगत्‌ 
अपना जगत्‌ श्रथात्‌ मानुषीय जगत नहीं बना सकते। 


qu इस प्रकार के जड़ प्रकृति के मनुष्य हैं जिनके 
हृदयों में संसार के अत्यन्त ger विषयों के प्रति war 
कता होती है--वे संसार में जन्म लेकर भी ग्रधिकांश 
जगत से वंचित रहते gl इतके हृदय की खिड़कियाँ 
संख्या में कम AT चौडाई में संकीरां होती हैं, इसलिए 
। कुछ इस प्रकार के 
सोभाग्यवान मनुष्य भी हैं जिनका विस्मय, प्रेम श्रोर 
कल्पना सर्वत्र सजग रहती है--प्रकृति के कोने कोने से 
उनको निमंत्रण मिलता है, संसार के नाना श्रान्दोलन 
'उनकी चित्त वोणा को नाना रागिनियो में स्पत्दित कर 


' - देतेहेँ। वाह्य जगत्‌ इनके बीच हृदय वृत्ति के नाना रसों 


जाता है । 
भावुकों के मन का यह जगत्‌ बाह्य जगत को 
अपेक्षा मनुष्य का भ्रधिक श्रपना da वह हृदय की 
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सहायता से मनुष्य के gaa के लिए श्रधिक सुगम हो 


जाता है । वह हमारे चित्त के प्रभाव से जो विशेषता 
प्राप्त करता है, मनुष्य के लिए वही सबसे ग्रधिक 
उपादेय है । 


इसीलिए देखा जाता है कि वाह्य जगत तथा मनुष्य 
जगत में बड़ा ग्रन्तर है । कौन सी वस्तु सफेद है कौन 
सी काली है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है 
मनुष्य जगत इनकी केवल सूचना ही नहीं देता है, 
किन्तु कौन सी वस्तु प्रिय है कोन सी afaa, कोन सी 
वस्तु ग्रच्छी है कौन सी वुरी हैं मनुष्य जगत इस बात 
को नाना सुरों में कहता हे । 

ग्रही मनुष्य जगत हमारे हृदय में प्रवाहित होता 
हुआ "mr हे । यह प्रवाह पुरातन एवं वित्य नवीन 
है । नई तई इन्द्रियों-नये-नये हूदयों के भीतर होकर 
यह सनातन खरोत सदा से नया होकर बह रहा है। 
किन्तु इसको किस प्रकार प्राप्त किया जाय इसको किस 
तरीकेसे पकड़ कर रक्खा जाय ? इस श्रपरूप मानव जगत 
को रूप देकर दुबारा प्रकाशित न कर सकने पर यह 
सदा ही सृष्ट एवं सदा ही विनष्ट हुआ करता हैँ! 

किन्तु यह वस्तु नष्ट नहीं होचा चाहती | हृदय का 
जगत अपने को व्यक्त करने के लिए व्याकुलः रहता है । 
इसीलिए चिरकाल से मनुष्य के श्रन्दर साहित्य का 
smit 

साहित्य का विचार करते समय दो बातों पर 
विचार करना पड़ता है । प्रथम- लेखक के हृदय का 
संसार के ऊपर कितना अधिकार है? द्वितीय, वह 
स्थायी रूप में कितना व्यक्त हुआ हैं 2 

हमेशा इस दोनों के वीच में सामञ्जस्य नहीं होता 
जहाँ होता है, वहाँ सोने में सुहागा होता दै. d 

कवि“कीा कल्पना-सजीव हृदय जितर्ना विश्वव्यापी 
होता है, उसकी रचना की गम्भीरता में हमारी सन्तुष्टि 


Y 
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Eo ६- 
| उतनो ही बढ़ जाती है । उतनी ही मानव संसार की 
| सीमा के विस्तृत होने से हमारा चिरंतन विहार का क्षेत्र 
| विपुलता को प्रास करता हे । 
| किन्तु रचनाशक्ति की निपुणता भी साहित्य में 
| अत्यन्त मूल्यवान है क्योंकि जिसका सहारा लेकर, वह 
| शक्ति व्यक्त होती है, उसके श्रपेक्षाकृत तुच्छ होने पर 
भी यह शक्ति सवेथा नष्ट नहीं होती । यह भाषा तथा 
साहित्य में इकट्टी होती रहती है। इसके द्वारा मनुष्य 
की प्रकाश करने की क्षमता बढ़ जाती है। 
इस क्षमता को प्रास करने के लिए मनुष्य सदा से 
व्याकुल है। जिन कृतियों की सहायता से 
मनुष्य की यह शक्ति परिपुष्ठ होती है, मनुष्य उनको 
यशस्वी बना कर TAT SAN होने की चेष्टा करता है। 
जो मानस जगत हृदय के भावों के उपकरणों के 
द्वारा अन्दर सृष्ट होता है, उसको बाहर प्रकाशित करने 
का कोचसा तरीका है ? 
d उसको इस तरह व्यक्त करना होगा जिससे हृदय 
का. भाव सुस्पष्ट हो जाय । हृदय के भावों को सुस्पष्ट 
तथा व्यक्त करने में बहुत सी सामग्री लगती हे । 
पुरुष को दफ्तर जाने के कपड़े सीछे सादे होते हैं, 
जितने कम हों, उतने ही कायं में उपयोगी होते हैं । 
feat को वेशभुषा, Ast, TH, भावभज्धी समस्त ही 
सभ्य समाजो में प्रचलित है । 
foal का काये हृदय का कार्य है। उनको हृदय 
'देना पड़ता है श्रोर हृहय को खीचना पड़ता है--इसी- 
लिए बिलकुल सरल सीधा सादा ate चपा चपाया होने 


आवश्यक है किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होना चाहिए | 
' मोटे तौर से पुरुषों के व्यवहार का सुस्पष्ट हीना 
` EL ser है, किन्तु स्त्रियों के व्यवहार में भ्रनेक श्रावरण 
आर श्राभास इङ्गित होने चाहिये । 
साहित्य मी प्रपंची चेष्टा को सफल करने के लिए 
T. D. का, छन्दो का ale श्राभास-इङ्भितों का 


त होने से उसका गुजारा नहीं हो सकता । 
यदि श्रपरूप को रूप के gre श्रभिव्यक्त किया 


A 


' से उनका कार्य नहीं चलता । पुरुषों को यथायोग्य होचा ˆ 


T लेता? है । “दर्शन sf विज्ञान के सूमान निर- , 
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साहित्य-सन्देश 


जाय, तो वाणी के अन्दर भ्रनिर्वचनीयता की रक्षा 
करनी 'पड़ती goa जिस प्रकार स्त्रियों की सुन्दरता और 
लजा- होती है, साहित्य की श्रनिर्वचनीयता वैसी ही 
होती है, वह श्रतुकरणातीत है । वह ग्रलङ्कारी को श्रति- 
क्रम कर देती है, वह श्रलद्धारों द्वारा ग्राच्छन्न नहीं 
होती । 

भाषा के बीच में इस भाषातीत को प्रतिष्ठित करने 
के लिए साहित्य मुख्यत: दो वस्तुओं को मिलाया करता 
है--एक चित्र को और दूसरे सङ्गीत को । 

वाणी के हारा जिसे नहीं कहा जा सकता उसे 
चित्र के द्वारा कहना पडता हे । साहित्य में इस प्रकार 
की चित्र-रचना की सीमा नहीं है । उपमा, तुलना और 
रूपक के द्वारा भाव प्रत्यक्ष होना चाहते हे--“देखिवारे 
श्राखि-पाखि धाय” अर्थात्‌ “देखने के लिए श्राँखपक्षी 
दोड़ता हे ।” इसी एक बात में कवि बलरामराय ने क्या 
नहीं कह दिया है ? एकमात्र वर्णान करने में व्याकुल दृष्टि 
को व्याकुलता किस प्रकार व्यक्त की जा सकती है। 
दृष्टि पक्षी को तरह उड्कर दौडी है, इस चित्र से ग्रभि- 
व्यक्त करने की बहुत सी व्याकुलता qeu में fr 
को प्राप्त हो गई है । | 

इसके अतिरिक्त छन्दो में, शब्दों में, वाक्यवित्यास | 
में साहित्य को सङ्गीत का श्राश्रय तो लेना ही पड़ता है। 
जिसको किसी प्रकार भी कहा नहीं जा सकता, उसे 
सङ्गीत के द्वारा ही कहना पड़ता है । जो वस्तु अर्थ के 
विश्लेषण करने पर श्रत्यन्त सामान्य प्रतीत होती है, 
वही सङ्गीत के द्वारा ग्रसामान्य हो जाती है । यह सङ्गीत 
ही वाणी में वेदना का सञ्चार कर देता है । 

तएव चित्र श्रोर संगीत ही साहित्य के प्रधान 
उपकरण हैं । चित्र भाव को प्राकार देता है और संगीत - 
भाव को गति प्रदान करता हें । चित्र देह है ग्रौर संगीत . 
प्राण है । हे | 6. 

किन्तु केवल मनुष्य का हृदय ही साहित्य में qe 
रखने योग्य वस्तु वहीं हे । मनुष्य का चरित्र भी एक 
इस प्रकार की सृष्टि है जो जड़-सृष्टि की तरह हमारी 
इन्द्रियों द्वारा श्रघीत नहीं होती । वह: “खड़े हो जाग्रो 
कहने मात्र से खड़ी नहों होजाती । वह मनुष्य के pe 


EL का तात्प 


अत्यन्त उत्सुकता-जनक है, किन्तु उसको पशुद्याला के 
पशु के समान वाँचकर बड़े पिंजरे में बन्द करके टकटकी 
लगा कर देखने का कोई सुगम उपाय नहीं है । 

इन्हीं कड़े नियमों से ada, विचित्र मानव चरित्र 
है-साहित्यु इसी को श्रन्तर्लोक से बाहर प्रतिष्ठित 
करना चाहता है । यह श्रत्यन्त geg कार्य है । क्योंकि 
मानव चरित्र स्थिर तथा सुसङ्गत नहीं है, उसके श्रनेक 
अंश श्रौर dE हैं---उसके अन्दर-बाहर बेरोक-टोक 
अपना गमन करना सुगम नहीं है। इसके प्रतिरिक्त 
उसकी लीला इतनी सूक्ष्म है, इतनी श्रपानवीय है 
इतनी श्राकस्मिक है कि उस qur रूप से हमें हृदय-गम्य 
करा देना श्रसाधारण शक्ति का ही काम हे बस, 
वाल्मीकि, कालिदास श्रादि यही कार्य करते श्राये हैं । 

यदि हमारे समस्त विचारशीय विषय को संक्षेप 
से कहा जाय तो यही कहना होगा कि साहित्य का 
विषय मानव-हृदय श्रौर मानव-चरित्र है । 

किन्तु मानव-चरित्र' यह कहना भी मानो श्राव- 
श्यकता से ग्रधिक है । वस्तुत: बाह्य प्रकृति और मानव- 
चरित्र मनुष्य के हृदय के अन्दर प्रति क्षण जो रूप 
धारण करते हैं, जिस संगीत को ध्वनित करके उठाते 
हैं, भाषा रचित, वही चित्र I वही गान साहित्य है । 

भगवान्‌ का आनन्द प्रकृति के बीच में, मानव- 


चरित्र के बीच में ग्रपने को स्वयं सृष्टि कर रहा है] 
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मनुष्य का हृदय भी साहित्य में श्रपने को सृजन E 
के लिये, व्यक्त करने के लिये चेष्टा कर रहा है । इस 
चेष्टा का ग्रन्त नहीं है, यहा एक विचित्र बात है। कवि 
लोग मानव हृदय की इस चिरन्तन चेष्टा के उपलक्ष्य 
मात्र हूँ । 

भगवान की श्रानन्द सृष्टि श्रपने श्रन्दर से स्वयं 
निकल रही है । मानव हृदय की ब्रानन्द सृष्टि उसी की 
प्रतिध्वनि है । इसी जगत्‌ gf के ग्रानन्द गीत को 
मङ्कार हमारी हृदय वीणा तंत्री को प्रहरह: स्पन्दित 
करती है । यही तो मानस-संगीत है-- भगवान की 
सृष्टि के प्रतिघात में हमारे श्रन्दर यही जो सृष्टि का 
ग्रावेग है, उसी का विकास साहित्य है । संसार का 
निश्वास हमारी चित्तवंशी में कौनसी रागिनी को बजा 
रहा हे--साहित्य उसी को स्पष्ट करके व्यक्त करने की 
चेष्टा करता है । साहित्य किसी व्यक्तिविशेष का नहीं 
है, वह रचयिता का नहीं है वह तो देव वाणी है 1 
बाह्य सृष्टि जिस प्रकार ग्रपनी अच्छाई, बुराई, अ्रपती 
प्रसम्पूर्णता को लेकर चिरकाल से व्यक्त होने की चेष्टा 
कर रही है--यह वाणी भी उसी प्रकार देश-देश में 
भाषा भाषा में हमारे अन्तस्तल से बाहर होने के लिये 
निरन्तर प्रयत्न कर रही है । 


== श्रनु०-वंशीधर मिश्र 


re ती 


वह जीवन के महासागर से उठी हुई उच्चतम तरंग है । मानव-जाति के भावों, विचारों atk 
Wed] की प्रात्मकथा साहित्य के रूप में प्रसारित होती है । साहित्य जीवन-विटप का मघुमय सुमन di 
वह जीवन का चरम विकास है किन्तु जीवन से बाहर उसका श्रस्तित्व नहीं । उसमें पाचन, वृद्धि, गति प्रौर 


पुनरुत्पादन श्रादि जीवन की सभी क्रियायें मिलती ई । अङ्ग AG! से भिन्न 


गुणवाला, नहीं होता, इसलिए 


` जीवन की मूल प्रेरक शक्तियाँ । जो वृत्तियाँ जीवन की श्रौर सब क्रियाओं की मूल खोत हैं वे. ही साहित्य 


को भी जन्म देती हैं । 


We eas 
-— 
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डा० भगीरथ मिश्र ^ 


साहित्य का साध्य क्या है ? इस प्रश्‍न से सम्बन्धित 
gam मौलिक शंकायें sedi श्रौर उठाई जाती हैं ग्रौर 
इन TS के प्राधार पर श्रव तक साहित्य और काव्य 
प्रयोजन सम्बन्धी भ्रनेक वाद-विवादो का जन्म हुआ है | 
'ग्रतः साहित्य के साध्य पर विचार करने के पूर्व, उन 
agm पर दृष्टिपात करना श्रपेक्षित है । सबसे पहली 
शङ्का, जो साहित्य सम्बन्धी अ्रनुसन्धान की श्रपेक्षा को 
हो समाप्त कर देती है, यह है कि क्या साहित्य स्वयं 
अपना साध्य नहीं है? यदि साहित्य का साध्य कुछ श्रौर 
है, तो क्या साहित्य साधत मात्र है ? यह शङ्का sx 
और हमारा प्रारम्भिक प्रश्न इसी कारण उठते हैं कि 
साहित्य का साधतत्व एवं साध्यत्व-दोनों ही हमारे 
लिए प्रत्यक्षित होते हैं।। साहित्य या काव्य हमारे बीच 
साधन रूप में भी भ्राता है और साध्य रूप में भी । 
[यह उसका स्वभाव है.। प्रायः उसकी साधवरूपता एवं 
साध्यता के बीच विभेद कर सकना कठिन होता है, 
ग्रत; हम साहित्य को साध्य रूप ही समझ बैठते हैं 
श्रौर तभी यई स्थापना सामने भ्राती है कि साहित्य 
स्वयं साध्य है, तब उसके Wer सांध्य होने की या श्रन्य 
साध्य खोजने की क्या भ्रावश्यकता है ? 
एक बात süx है कि साहित्य की साध्यता सोपान- 
बद्ध होती है । उसमें हम तारतम्य का श्रनुभव करते d 
रौर एक सोपान के प्राप्त हो जाने पर दूसरा सोपान 
साध्य हो जाता है श्रोर पहला साधन । यह सोपात्त- 
बद्धता समस्त साहित्य का ही स्वभाव है । हम यह भी 
. कह सकते हैं कि वह साहित्य का समग्र स्वरूप gd 
FATA ATH gx साधन रूपी साहित्य के दोनों ही 
पक्ष उसके श्रङ्ग हैं, तब साधच एवं साध्य का विश्लेषण 
एके बित कायं श्रवस्य है। | 
«इसका एक श्रौर कारण है । साहित्य स्वयं -एक 
रचवा है, रौष्टि है । वह जीवच के समान हैँ-समाच 


a a: 


e 
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ही नहीं, वह कल्पनागत जीवन है । WATT साधन एवं 
साध्य सम्बन्धी कठिनाई उपस्थित होती है । कुछ लोग 
यह मानते हैं कि मनुष्य-जीवन का साध्य मोक्ष है, 
सत्यान्वेषण है, लोक-कल्याण है, ईश्वर का साक्षात्कार 
है, चरम गानन्दानुभूति है । गोस्वामी तुलसीदासजी का 
कथन है-- 
बडे भांग मानुष तन पावा | 
सुर दुर्लभ सब ग्रन्थन गावा d 
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा । 
पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 
सो परत्र दुख पावइ, सिर धुनि-धुनि पछिताइ | 
alate कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाइ 
एहि तन कर फल विषय न भाई । 
स्वगँउ eq ma दुखदायी। 
यह विचार भक्तों का ही नहीं, श्राधुनिक कविश्रेष्ठ 
कामायनी महाकाव्यकार प्रसादजी का भी है कि भोगः 
विलास मात्र जीवन का लक्ष्य नहीं । विलास को ही 


' जीवन में प्रधानता देने वाली संस्कृति विनष्ट हो जाती 


है sx इतिहास का ग्रनुशीलन करने पर भी हम यही 
देखते हैं कि जिस देश श्रथवा जाति में भोगवाद और 
विलासिता का अबाधित प्रसार एवं प्रचार हुआ; उसका 
तुरन्त पतन gur है । श्रतः जीवन का साध्य केवल 
भोग नहीं gala केवल जीना नहीं वरन्‌ कुछ और है 
विशेष रूप से मानव-जीवन का । , . 
मानव जीवन प्रपने साध्य के प्रति जागरूक Ceo 
ऐसा नहीं कहां जा सकता है । हमारी सत्यास्वेषण शी ` 
दिशा में वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, rais i 
प्रगति इसका प्रमाण है । शताब्दियों qd के ATH पनेछ 
संदेश को ही ब्रह्माण्ड मानने वाले आप, तथा aad 
auf के बल पर ATT को ईश्वर मानने १ 


bY 
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कल्पना पृथ्वी से इतर लोको की यात्रा के साहसिक 
कार्य श्रोर विचार मानव जीवन की भोगेतर साध्यता 
के पुष्कल एवं पुष्ट प्रमाण हैं। फिर भी ऐसी विचार 
धारा की कमी नहीं है कि जो मानव जीवन का साध्य 
केवल जीवन मानिती है । क्योंकि ये साध्य एवं साधन 
दोनों ही पक्ष उसके श्रद्ध हैं । साधन एवं साध्य को 
उपलब्धियाँ धीरे-घीरे जीवन का ग्रङ्ग बनती जाती हैं। 
साथ ही इस जीवन यात्रा का सबसे बड़ा रोचक स्वरूप 
तो यह है कि साध्य, सिद्ध हो जाने पर साधनः बनता 
जाता है । वेज्ञानिक के लिए विद्युत श्रोर रेडियो एक 
समय श्रांविष्कार के लिए साध्य थे, श्रणुशक्ति की खोज 
उसके लिए साध्य थी, पर आज साधच बन गयी है 
ग्रतः साधन, साध्य की विभाजन en बरावर मिटती 
Me बनती रहती हैं प्रौर हमारी प्रगति का यही लक्षण 
हैं कि साध्य साधन बनते रहेँ श्रौर हमें उन्हें सिद्ध 
करते हुए बवीन साध्यों को श्रपने समक्ष ATT पुरुषार्थ 
के लिए प्राप्त करते रहें । 

ठीक साहित्य के लिए भी इसी प्रकार का क्रम है । 
साहित्य के साध्य युग-युग में परिवर्तित होते रहे हैं भौर 
उचके विशिष्ट रूपों का युग-युग में बदलना श्रावश्यक 
भी है । जिस प्रकार विज्ञान के लिए सिद्धान्ततः एक 
है सत्यानुसन्धान और उसके भीतर युगानुकूल विद्युत, 
रेडियो, भ्रणुशक्ति ग्रादि {विशिष्ट रूप ma रहे उसी 
प्रकार काव्य का भी सैद्धान्तिक रूप से साध्य एक 
BAT gsm भी युगानुकूल उसका रूप बदलता रह सकता 
है । उसके बदलते रूप यह प्रमाणित करते हैं कि हमारी 


साहित्यिक चेतना प्रवुद्ध है SIX हम उस चेतना को. 


लेकर जागरूक एवं क्रियाशील हैं 
यही स्पष्टीकरण Wa तक प्रस्तुत साहित्य याँ काव्य 
के प्रयोजनों के सम्बन्ध में भो है। भारतीय परम्परा 
में. हम काव्य प्रयोजन सम्बन्धी जो विचार पाते हैं, 
वे हुँ स्तर $ 
«काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः पर चिवृ तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
( मम्मट ) 
धर्माथकाममोक्षाणां. वैयक्षण्य कलासु च 
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करोति कीति प्रीतिं च साधु काव्य विश्षेषणम्‌ (भामह) 
उपयु क्त प्रयोजनों के श्रन्तगंत जीवन की सफलता 
के विविध पक्ष प्रकट हुए हैं pd, rd, काम, मोक्ष 
ये जीवन के पुरुषार्थ माने जाते हैं। इन पुरुषार्थो का 
तारतम्य है । एक के बाद हम दूसरा पुरुषार्थ प्राप्त करते 
हैं प्रर इस प्रकार एक प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर 
फिर वह साध्य के स्थान पर साधन बन जाता है । इन 
साधनों के तारतम्य में ग्रन्तिम साध्य मोक्ष है जो 
साधन नहीं बनती । मोक्ष के श्रन्तगंत जो ध्वनि है ag 
निषेधार्थ पूणां है, विधेयार्थ qui नहीं । मोक्ष अर्थात्‌ 
जीवन से निष्कृति । जीवन से निप्कृति का तात्पयं जीवन 
के gai या जीवन के श्रानन्द से निष्कृति तो कोई नहीं 
चाहेगा | श्रतः इसका तात्पर्यं हुआ जीवन के दुःखों से 
निष्कृति या मुक्ति । जीवन सुख दुःखात्मक है, "d: 
जव उसके दुःखों से कोई मुक्त होना चाहता है तो उस 
के gal से भी हाथ धोना पड़ता है | wa: मुक्ति श्राचन्द 
हीच हुई । वह स्थिति तो एक जड़ की सी हुई । यह 
जीवन को दुःखपूर्णा मानने की धारणा का परिणाम हैं । 
परन्तु साहित्य या काव्य की कल्पना दूसरे प्रकार की है। 
वह जीवन के दुःखों को भी सुखों में परिणत करचे का 
जादू है । हमारे जीवन के दुःखानुभव जब काव्य या 
साहित्य का रूप घारण करके ग्राते हैं, तब वे हमें दु:ख 
नहीं, वरन्‌ सुख ही देते हैं । काव्य में रस का भी यही 
रहस्य है । रस के श्रन्तगेत जीवन की सुख-दुखात्मक 
भ्रनुभूतियां श्राचन्द में परिणत होजाती हैं । इसी से हम 
संयोग श्युङ्गार के साथ-साथ वियोग ASK, हास्य के 
साथ-साथ करुण और वीभत्स ग्रौर वीर के साथ-साथ 
भयानक श्रोर रौद्र रसों को प्राप्त करते हैं । 
अपने लौकिक जीवन में जिन करुण, वीभत्स शोर 
भयंकर परिस्थितियों की कल्पना से मी हमारा मन 
सिहर उठता प्रोर शरीर थर्रा जाता है, उन्हीं परिस्थि- 
frat को साहित्य में प्रास कर हम बार-बार उनका 
श्रास्वादन ग्रौर परिशीलन करता चाहते हैं। यह 
साहित्य की रासायनिक क्रिया ही जो इस "दुःखात्मक- 
और भयावह परिस्थितियों को रमणीय» रूपों म» बदल 


, देती है; साहित्य की यह क्रिया, जो मुख्यतया “जीवच 
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“की पुनः रचना क्रिया है, उसके साध्य का भी संकेत 
करती है । जीवन की विभीषिकाग्रों को प्रस्तुत कर वह 
यह बताती है कि वे भी जीवन के अङ्ग है, पर दूसरी 
झर रम्यताग्रों का भी चित्रण करके वह स्पष्ट करती 
है कि जीवन का यह स्वरूप कितना प्यारा और वांछ- 
नीय है । साहित्य के अन्तर्गत प्रास्त इन्हीं चित्रणों में 
धीरे-धीरे मानव-समाज को यह प्रेरणा दी है कि सभ्यता 
प्रौर संस्कृति का विकास वही है जिसमें विभीषिकाशों 
का ह्लास श्रौर रम्यताग्रो की श्रचुरता और स्थिरता है। 
समाज से नवनिर्माण के हेतु कार्य करने वाले राज- 
नीतिज्ञों, समाज सुघारकों श्रौर समाजशास्त्रियों को 
स्फुरणा साहित्य की कल्पचाश्रों ने ही दी है ओर घीरे- 
धीरे इन्हीं कल्पनाग्रों को जीवन में उतारता और 
साकार करता हुश्रा मानव जीवन पथ पर आगे बढ़ 
रहा है। 

उपयुक्त साहित्य की क्रिया से यह संकेत मिलता 
है कि साहित्य का साध्य श्रानन्द हे । यदि हम थोड़ा 
ध्यान से देखें, तो हमें पता चलता है. कि मोक्ष की 
धारणा इसकी तुलना में Nata एक पलायन है। 
साहित्य सदेव सुख-दुःखमयी जीवच, परिस्थितियों का 
चित्रण कर हमें ग्रनुभव, प्रेरणा. और संवेदना प्रदान 
करता है भ्रौर इन. तीनों ही के द्वारा उसका कार्ये 
भ्रानन्द-सम्पादन है । 

यहाँ पर एक शङ्का उठ सकती है। जो यह है कि 


सा हित्य-सन्दैश 


क्या हमें व्यक्तियों ux वर्गो की दुःखमय घटनाग्रो का 
वर्णन पढ़ कर आनन्द श्राता है ? नहीं, परन्तु साहित्य 
में वशित इन घटनाश्रों का श्रानन्दात्मक संकेत प्रत्यक्ष 
या परोक्ष में प्राप्त होता रहता है । इस प्रसङ्ग में पहली 
बात तो यह है कि साहित्य में वाणात वे घटनाएँ 


i 


जीवन की घटनाग्रो के समान कटु नहीं होतीं श्रौर बै ' 


वैयक्तिक सम्बन्धों से मुक्त होती da दूसरी बात यह है 
कि इनके द्वारा एक सामाजिक संवेदना जाग्रत होती है 
रौर हम एक दूसरे के श्रधिक निकट हो जाते हैं। 
तीसरी बात यह है कि हम ऐसी, स्थितियों से. सचेत 


रहते हैं या समाज से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते | 


हैं। चौथी बात यह कि इनसे हमारे व्यक्तित्व का 
विस्तार होता है श्रौर हमारी संकीर्णता नष्ट हो जाती 
है इस प्रकार साहित्य की grum परिस्थितियों से 
भी परोक्ष संकेत आनन्द सम्पादन का ही रहता है और 
सुखात्मक परिस्थितियों में तो: प्रानन्द की श्रजख धारा 
बहती ही रहती है । 


साहित्य श्रपने इसी साध्य के द्वारा ही मानवजीवन” 
में दानवत्व का नाश और देवत्व का विकास करता है। | 
देवत्व की ' काल्पता का आकर्षण हमारे जीवच में भरना _ 


साहित्य का ही काम है । इसी देवत्व की उपलब्धि 


करके मानव जीवन देवत्व से. भी महान बनता जा, 


रहा है। 


fz k 
पूवा विश्वविद्यालय, 


: ५ 


: पदिचम में काव्यास और मनोविज्ञान, दोनों में साहित्य की प्रेरक प्रवृत्ति विषयक चर्चा मिलती है | 
पहले साहित्य-शासत्र के पण्डितों के सिद्धान्तों को लीजिए। वहाँ के आदि ग्राचायं creep ने भ्रनुकरण की 
प्रवृत्ति को काव्य को मूल प्रेरणा कहा है । उनका कथन है कि. जो प्रवृत्ति बालक को भ्रपने माता-पिता 


छादि को भाषा, व्यवहार आदि का भ्रनुकरण करने के लिए प्रेरित करती है वही प्रवृत्ति माचव को साहित्य 
रचना की»भी प्रेरणा देती है | यह बहुत ही .भ्रारम्भिक विचार था और आज इसको प्राय: कोई नहीं स्वीकार 
` करता, | साहित्य या कला AGHA मात्र नहीं है, भ्रातन्दपूणं सृजन है । 
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साहित्य 


डा० 


® 


प्लेटो ने श्रपने गणतन्त्र में कवियों को कोई स्थान 

नहीं दिया । समाज संस्कार का प्रेमी यह दार्शनिक 
उसी व्यक्तित्व श्रौर कृति को ग्रहणा करने के पक्ष में था 
जिससे मानव प्रबुद्ध एवं संस्कृत बन सके । कवियों के 
सम्बन्ध में उसकी धारणा थी कि बे सत्य और वास्त- 
विकता से कोसों दूर हैं । उनका कार्यं वस्तुग्रो, zeit 
या घटनाओं का अनुकरण करना है जिसके द्वारा वे 
दूसरों का मिथ्या परितोष किया करते हैं । भद्र पुरुष 
की रुचि चाटुकारिता को ओर नहीं जा सकती । कवि 
जव इस प्रहार की क्रिया में संलग्न होता है तो 
हु भद्र रुचि से दूर जा पड़ता है । उसकी दृष्टि में लोक 
कल्याण नहीं, मनोविनोद रहता है। लोक-हित की 
सची भावना से दूर रह कर जनता के मनोविनोद की 
सामग्री मिथ्या प्रश्रय को बढ़ावा देती हई मिथ्या प्रपञ्च 


S 


में तो पड़ती है, पर उदात्तता और कुलीनता से शुन्य 


| रहती है | जो कथन या काव्य श्रोताग्रों श्रथवा पाठकों 


को उत्कृष्ट से उत्कृश्तर न बना सके, उनकी ग्रभि- 
लाषाश्रों का परिमाजंन, उद्देश्यों का ऊर्ध्वीकरण और 
चरित्रों का उन्नयन न कर सके, संक्षेप में जो व्यक्ति को 
उत्तम नागरिक न बना सके, वह प्लेटो की दृष्टि में 
अ्वांछनीय ही नहीं, श्रग्राह्म एवं त्याज्य है । प्लेटो के 


| समक्ष, नियमित जीवन का महत्व था । वह श्रसंयम 


और अव्यवस्था को सतजीवन निर्माण के माग में 
वाधक समझता था । जैसे शरीर की स्वस्थावस्था, 
उसके नियमित, संगठित शरीर-सौड्ठव में है, उसी 
प्रकार समाज का स्वस्थ होना सामाज़िकों के संयत 
| चरित्र पर अवलम्बित हे | इस चरित्र की निमिति 
SHUT प्रसंयम के उच्छेद तथा न्याय और निग्रह 
को प्रतिष्ठा में सन्निहित है कवि श्रपनी कविता में 
जिन SET का चित्रण करता है उनसे मानव-जीवन 


onl व्यवस्था विचलित हो जाती है ! निग्रह के स्थान 


$ 


और 


मुन्शीराम शर्मा 
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अनुकृति 


पर भाव-श्रवाह चल पड़ता है, श्रीर मानव श्रापे में न रह 
कर ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ स्थिरता, du 
एवं संयम जेसे उदात्त गुणों का लोप हो जाता है। 
सद्गुण राशि का उन्मूलन मानवात्मा को श्रस्त्रस्थ एवं 
रुग्ण बना देता है जिससे समाज का घोर श्रहित होता है। 

जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उचित एवं 
संयत आहार-विहार की ग्रावदयकता है जिसके प्रभाव 
में रोग शरीर में प्रविष्ट होकर उसकी सञ्चालन क्रिया 
पर ग्राधात करने लगते हैं, वेसे ही सामाजिक शरीर 
के स्वास्थ्य के लिए उचित एवं संयत विचारधारा - की 
आवश्यकता है । यदि कवि संयम के स्थात पर जीवन 
में विचलन का भाव भरता है, तो वह श्रपवित्र उपचार 
द्वारा समाज को रुग्णा बनाने का श्रपराधी है । 

प्लेटो की दृष्टि में कवि का काव्य सत्य से शुच्य है, 
ग्रतः उसका war बहिष्कार करना चाहिए । कवि 
केवल भ्रनुकरणा करता है। वह भी वास्तविकता का नहीं, 
प्रत्युत्य श्रनुक्ृति को श्रतुकृति का । ईश्वर की बनाई हुई 
प्रकृति में जो ताजगो है, हमारी श्राँखों के लिए जो 
ग्रभिरामता है, वह उसकी ग्रनुकृति में नहीं हो सकती । 
चित्रकार जब किसी वृक्ष या पक्षी का चित्र बनाता है, 


तब वह चित्र विशुद्ध पक्षी का नहीं होता । उसमें बहुत 


कुछ aa चित्रकार के मन का भी सम्मिलित हो जाता 
हैं । औरौर यदि चित्र पर कोई कवि कविता लिखने लगे 
तो वह इस चित्र का यथा तथ्य रूप में चित्रण नहीं 
कर सकेगा । वह भी श्रपने मन से अनेक भ्रंश निकाल 
कर उसमें भर देगा । ऐसा करने में वह वास्तविकता 
से तिगुना दूर हो जावेगा । श्रनुकृति की “ग्रनुकृति 
वास्तविकता से दूर ले, जाने वाली है । और 
Safar ag मानवता के हित में gee 
है । प्लेटो इसी» दृष्टिकोण से होमर को ^x 
कोई महत्व नहीं देता, क्योंकि उसने- भी श्रनुकरण 
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किया है । इसी वृत्ति के कारणा होमर अपने शिष्य न 
बना सका तथा उनकी श्रद्धा तथा श्रादर .का पात्र न 
हो सका । वह जनता में सदाचरणां की प्रेरणा न कर 
सका । केवल गीत गाते हुए इधर उधर घ्रुमता रहा । 

प्लेटो के पश्चात्‌ उनके शिष्य ग्ररस्तू ने भी काव्य 
के सम्बन्ध में udo धारणायें उपस्थित की हैं । We 
उद्भट विद्वान थे । तर्क शास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिकी, 
ज्योतिष, राजनीति, सदाचार, साहित्य प्रादि विषयों में 
उनका गम्भीर प्रवेश था । साहित्य के सम्बन्ध में उनकी 
कृति 'पेरि पोयटिक्स', afas विख्यात है। उन्होंने 
वस्तुतः काव्यशास्त्र का प्रवर्तन किया श्रौर उसके 
सिद्धान्त पक्ष तथा व्यवहार पक्ष पर श्रपनी प्रखर 
प्रतिभा से जो कुछ लिखा, वह faia और भावी 
पीढ़ियों का मागं प्रशस्त करने वाला था । 

A काव्य कला को जीवन निर्माण के मागं में 
बाधक नहीं समभते | उनकी दृष्टि में काव्य कला मूलतः 
सौन्दर्यं की साधता में ही निरत रहती है। भारतीय 
प्राचायो की भाँति वे भी उसे maa प्रदायिनी मानते 
हैं, जो धमं श्रौर राजनीति दोनों से एकान्त पृथक्‌ है । 
प्लेटो उसे समाज को सेविका बनाना चाहते थे | भ्ररस्तू 
इसे स्वीकार न कर सके । 

जिस ग्रनुकरण की प्लेटो इतनी निन्दा करते थे, 
उसमें श्ररस्तु को प्रशंसनीय अंश भो दिखाई दिया । 
उनको दृष्टि में अनुकृति मूल के जुगुत्सित wur को दूर 
कर देती है श्रोर ज्ञान का संवर्धन भी करती है । प्रनु- 
करणा मानव प्रवृत्ति में समाविष्ट है । जीवन के उदय से 
लेकर ग्रन्त तक उसकी महत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है । 
अनुकरण के द्वारा मनुष्य विविध प्रकार की शिक्षाएँ 


^ प्राप्त करता है । जो वस्तुएं हमारे मन के मेल में है, 


उनका श्रनुकरण ग्रानन्द प्रदान में सहज कारण बन 
जाता है । शिक्षित एवं कुलीन व्यक्ति ग्रपनी प्रवृत्ति क्के 
श्रतुकूल महान पुरुषों के स्वभाव Ale भ्राचरण का 
SAPRA करेंगे | उनकी dg प्रवृति सद्गुण राशि को 
sur करने AT भावी पीढ़ियों के मन में उसे. संच- 
रित करने«मै समर्थ होगी । इस क्रिया द्वारा समाज का 
उन्नयन होगा, श्रपनयन नक्षिं ।, निम्नगा प्रवृत्ति वाले 
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साहित्य-सन्देश 


व्यक्ति यदि कुत्सित आचरणों का ग्रनुकरण करते हैं 
zx परिणामत: समाज में लांछित होते हैं तो Heq- 
गामिनी प्रवृत्तियों के सम्पर्क में श्राकर वे भी प्रशस्त 
बन सकेंगे । ग्ररस्तू महाकाव्य, त्रासदी"( tragedy) 


आदि काव्य के सभी श्रज्धों में अनुकृति के इस महत्व 


को स्वीकार करते हैं । महाकाव्य में त्रासदी के समान 
ऐसे पात्रों के श्राचरण निबद्ध होते हैं, जिन्हें समाज 
दर की दृष्टि से देखता है। इस प्रकार के क्रिया-कलाप 
के भ्रनुकरण का प्रत्याख्यान प्लेटो भी नहीं कर सकते। 
प्रहसन में प्रवश्य कुछ AMAA, उपहास, एवं AeA 
भाविक अंश रहता है, पर वह मनोविनोद का कारण 
है । मानवता के संदेश की क्षति उसके द्वारा भी नहीं 
होती । त्रासदी में कथानक, चरित्र-चित्रणा, वैचारिकता 
ग्रद्धरूप में आते हैं । भ्रनुकृति यहाँ पर भी है परतु 
व्यक्ति की नहीं, घटनाग्रो की, कार्य-व्यापार की जो 
चरित्र से प्राय: श्रसम्बद्ध है । यहाँ प्रश्न नीति का नहीं, 
सामाजिकों. के मन: प्रसादन या विषादन का है । प्लेटो 
ने चारित्रिक प्रभाव को लेकर काव्य पर श्रापत्ति की 
थी । श्ररस्तु ने उसकी विद्यमानता सिद्ध करके मूल 
कारणा का ही निराकरण कर दिया और इस प्रकार 
काव्य की उपयोगिता पर ग्रपनी मुहर लगा दी । 
काव्य में जिस गीत या पद का सन्तिधान रहता 
site जिन हृत्यों की ग्रंबतारणा की जाती है वेगी. 
चरित्र से ग्रसम्बद्ध हैं, हमारे सामान्य भावों को उरत 
जित करते हैं उन पर आँच. भी नहीं श्राने देते। TE ते 
अनुकृति के सम्बन्ध मै एक भ्रन्य तत्त्व का भी उल्लेख 
किया जिसकी ग्रोर सामान्य श्रालोचक की ef] प्राय 
नहीं जाती । काव्य का यह तत्त्व है इतिहास पर दश 
का श्रारोप । काश्य में जो ऐतिहासिक गाथायें श्राती है 
वे mu मूलहूप से संबद्ध होकर भी उससे बहुत दुर जी 
पड़ती है । इतिहास में किसी पुरुष विशेष”. की का 
रहती है । परन्तु काव्य में उसके देश, काल की अपे 
से सम्भाव्य स्वरूप की गाथा चलती है । काव्य में पि 


"Bau माध्यम का काय करते हैं जिनके द्वारा व्याप 


मनोवैज्ञानिक क्रिया कलापों पर प्रकाश पडता है । a 
प्रणाली द्वारा इतिवृत्तात्मक प्रवदात स्थितियों में प : 


q 
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साहित्य ate श्रनुकृति 


होजाती है श्रोर मानवता के लिए उपकारिणी बन जाती है | 
काव्यगत पात्रो के वृत्तमानव मन में निहित श्रव्यक्त 
भावों, रूपों, हृदयों श्रौर संस्कारों का भी श्रभिज्ञान 
कभी तो पाठकब्या दर्शक के श्रन्दर कौतूहल की सृष्टि 
करता है, कभी करुणा जगाता है, कभी त्रास देता है 
प्रौर कभी ग्रानन्द प्रदान भी करता है। श्रव्यक्त की 
यह श्रभिव्यक्ति, लुम का यह ग्राविर्भाव, मानव मन के 
लिए परिमार्जन का ही कार्य करता है। कारुणिक 
eur एवं व्यापार भी मन के मल को धो देने में समर्थ 
होते हैं । इनमें मानव का पतन नहीं, उत्थान होता है | 
awg के मत में कवि जिन उच्च स्तर के प्राणियों के 
जीवन की त्रनुकृति अपने काव्य में उपस्थित करता है, 
वह जीवन के अनुरूप तो होती है, साथ ही उससे 
श्रधिक कहीं सुन्दर भी होती है । निम्न पात्रों की श्रनु- 
कृति में जहाँ mam, प्रमाद, द्रोह, ईर्ष्या, AT 
ग्रादि का रूप उपस्थित किया जाता है, वहाँ कवि का 
ध्यान चरित्र को उदात्त वनाने की ग्रोर होता है । 
अरस्तू ने काव्य के स्वरूप का मण्डन ऊपर जिन 
युक्तियो द्वारा किया है ग्रौर मानव जीवन के लिए उसकी 
उपयोगिता सिद्ध को है, उस पर भी प्लेटो पक्ष की 
aie से श्रनेक विप्रति पंक्तियाँ खड़ी की जा सकती हैं । 
परन्तु भ्ररस्तू का पक्ष इतना साघार, प्रबल और पुष्ट है कि 
प्लेटो के पक्ष को उसके श्रागे मान्यता न मिली | कवि का 
कार्य जीवन-उन्नयन के लिए ग्रावइयक समझा जाता रहा | 
ऊपर ग्ररस्तू के मत के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
गया है उसमें हम निम्न तथ्यों को श्रौर जोड़ना चाहेंगे - 
(१) अरस्तू ने लुप्त के mama करने की जिस 
काव्य पद्धति की ग्रोर संकेत किया है, वह घटनाओं या 
मनोभावों से सम्बद्ध है । इसी को बढ़ा कर हम कह 
सकते हैं कि कवि केवल छूटी हुई वात को ही नहीं 
कहता, मने।भावीं की लुप्त कड़ियों को ही नहीं जोड़ता, 


` विश्वद्धल घटनाओं में ही श्यङ्खला स्थापित नहीं करता, 
Gem. Y 

Sa वह लुप्त पात्रों का भी उद्धार करता है। वह 

` ग्रावृतं को श्रनावृत-विस्म्रुत को सुस्मृत, परोक्ष को प्रत्यक्ष 


श्रीर अ्रनाख्यात को श्राख्यात भी कर देता है । जिस 
पात्र का नाम भर प्राचीन ऐतिहासिको ने लिया है, 


ग्रौर जिसके जीवन के उद्घाटव की श्रोर उचका ध्यान 


नहीं गया, कवि अपनी द्विव्य दृष्टि द्वारा उसे*जीवन्तरूप 
में उपस्थित कर देता है । उमिला का चरित्र साकेतः 
कार के हाथों में पड़ कर सब के सामने ग्रा गया । जो 
पात्र गहित समझे जाते थे, उन्हें भी कवि उभारता है 
ग्रौर वे भी पाठकों की सहानुभूति के पात्र बन जाते हैं। 

(२) इतिहास में जिन पात्रों के इतिहास का 
उल्लेख तक नहीं है, वे भी कवि-कल्पना से प्रसूत होकर 
जीवित, जागृत ऐतिहासिक व्यक्तियों में स्थान ग्रहण 
कर लेते EO राधा नाम का कोई पात्र इतिहास 
में दृष्टिगोचर नहीं होता, पर सूरसागर में श्रङ्कित राघा 
को कौन श्रनेतिहासिक्र कह सकता है । इस प्रकार के 
पात्र कवि की किसी भावना या विचार के प्रतिनिधि 
बनकर ग्राते हैं और साहित्य में भ्रमर हो जाते हैँ । 

(३) ऐतिहासिक azani को कवि श्रपने ढङ्क से 
एक ऐसा मोड़ देता है जिसमें उनकी Hear एवं श्रग्रा- 
ह्यता समाप्त हो जाती है uix एक ऐसे श्रादर्शवाद की 
प्रतिष्ठा होती है जो पाशव वृत्तियों का शमन, ,दानवता , 
का दमन ग्रौर ग्रसंस्क्ृत का संस्कार करके लोक को 
पापःप्रक्षालन की श्रोर उन्मुख कर देता है । इससे 
मानव वृत्तियों का परिषाज॑त होता है श्रौर लोक संस्कृति 
से सम्पन्न बन कर इस धरा धाम पर ही देवत्व का 
अवतरण करने में समर्थ होता है । 

(v) कवि अपने काव्य में सामान्य लोक स्तर तक 
नहीं उतरता । वह जिस उच्च दैवी भूमिका में बैठकर 
श्रपनी पावन प्रगल्म प्रतिभा द्वारा जिस काव्य का सृजन 
करता है औरौर उसमें जीवन के जिन उच्च स्तरों की 
उपस्थापना करता है, उन तक सामान्य जन को पहुँ- 
चाने का प्रयत्न भी करता है । इसका तात्पर्यं यह नहीं 
है कि काव्य लोक से भिन्न कोई श्रलोकिक रचना है । 
वस्तुतः कवि के भव्य चरित्र अपनी चारुता में इसी 
लोक में देखे जा सकते हैं। न जाने कितने पाठक 


वीरता के वर्णन पढ़कर वीराग्रणी बन गमे श्रौर अपने 
vid की प्रतिष्ठा कर गये। कवि अपनी वाणी द्वारा 
कृपण को दानी, प्रकर्मण्य _को कर्मतिष्ठ, AJ को 
उदार, चपु सक को पुरुषार्थी श्रोर मुखं को पण्डिट बना 
सकता है । महाकाव्य की उपयोगिता सिद्ध करने के 
(ये इसको पर्याप्त प्रमाण माना जाना चाहिये । 
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कॉलरिज का कह्पना-सिद्धान्त 


Slo कन्हैयालाल सहल 


कॉलरिज के सामने वर्ड स्वर्थ ने जब sf एक 
कविता का पाठ किया तो श्रकस्मात्‌ ही उसे उस तत्त्व 
की उपलब्धि हुई जिसकी वर्षो से वह तलाश कर रहा 
था । जिस शक्ति के कारण वस्तुं की युगपत्‌ प्रतीति 
और भ्रतुभूति होती है, निश्चय ही वह ग्रात्मा की कोई 
शक्ति है । aed भ्रौर सत्य का एकत्र साक्षात्कार ग्रौर 
एकता की घ्रनुभूति प्राणहीन बिम्बों के जुटा देने मात्र 
से, विचारों के केवल संयोजन से अथवा दूरस्थ वस्तुओं 
के मिला देने मात्र से संभव नहीं । 
कोलरिज को लगा कि वडं स्वरथं जैसे कवि ने जब 
किसी वस्तु को भ्रपनी कविता का विषय बनाया तो 
बह वस्तु यद्यपि वही थी तथापि उसने दूसरा रूप 
धारण कर लिया । ऐसा प्रतीत हुश्रा मानो वस्तु की 
घुतन श्रवतारणा हुई हो । इसे सुन्दर भ्राकृति मिल गई 
जिससे हृदय को शान्ति श्रौर बुद्धि को विश्राम मिला । 
इस श्रनुभव को केवल भावावेग का नाम नहीं दिया 
जा सकता क्योंकि यह तो एक इस प्रकार की mft 
थी जिससे न केवल हृदय को ही तृप्ति मिली किन्तु 
जिसके द्वारा बुद्धि का भी परितोष हुआ | वस्तुतः यह्‌ 
विरोधों का सम्मेलन था । जिस शक्ति के द्वारा यह 
संभव हो सका, वह कोलरिज की दृष्टि मै कल्पना कौ 
मूर्ति-विधायिनी शक्ति थी । कल्पना है ही एक सर्जे ना- 
त्मक श्रोर ऐक्य-विधायिनी शक्ति जो स्वतः सुन्दर है 
श्रोर साथ, ही सौन्दयं का निर्माण करने वाली है । 
प्रकृति जो कवि से ग्रहण कर सकती है ग्रौर कवि 
sit प्रकृति से ग्रहण कर सकता है, वह सब श्रात्मा की 
इसी शक्ति, कल्पना द्वारा सम्पन्न होता है । कल्पना की 
शक्ति के सम्बन्ध में कोलरिज को जो प्रतीति हुई, m 


- उसकै ब्यक्तिगत झनुभव को फल था । श्राध्यात्मिक 


हुई तो उसने श्राध्यात्मिक सिद्धान्तों के श्राधार पर 
उसका समर्थन कर दिया | 

कोलरिज ने अपने जिन श्रग्रजन्मा श्रथवा aq. 
कालीन सदोष कवियों का ग्रध्ययन किया, उसे उनकी 
कवितायें निर्जीव saar निष्प्राण लगी । महान्‌ 
कवियों की रचनाग्रों में तीब्रानुभूति की जिस श्रम्तः 
सलिला का प्रवाह दृष्टिगोचर होता है, उसका इन 
कवियों की रचनाश्रों में नितान्त ग्रभाव था । GM. 
वैज्ञानिकों ने मानवी चेतना का विश्लेषण करके यह 
सिद्ध किया था कि यह संस्कारों, बिम्बों श्रौर विचारों 
का पुञ्ज है किन्तु इन सब में रस कहाँ ? इसी प्रकार 
ललित कल्पनाशील कवि भी सजीव बिम्ब प्रस्तुत 
करने में ग्रसमर्थ रहे। कालरिज को इनमें से 
किसी के भी द्वारा तृप्ति नहीं मिली किन्तु जैसा ऊपर 
कहा गया है, वर्ड स्वर्थ की एकं कविता ने उसे सर्वो- 
धिक प्रभावित किया । उक्त कविता में सायास विचार 
अथवा शब्द-विन्यास का कोई लक्षण दिखलाई नहीं 
पड़ता था, न इसमें बिम्बों की ही भीड़ इकट्ठी की 
गई थी । उक्त कविता की प्रभावकता का रहस्य क्या 
था ? कोलरिज के ही छाब्दों में asad की इस 
कविता में ,भाव-गांभीयं श्रौर तलस्पर्शी विचार का 
ऐक्य था, कल्पना-शक्ति की सहायता से निरीक्षण द्वारा 
पदार्थों को रूपांतरित करने में सत्य का सुन्दर संतुलन 
था जिसके कारणा इस कविता का इतना fue प्रभाव 
पड़ा! | 

aia की मूल कठिनाई जड ate चेतन में 
सामञ्जस्य स्थापित करने की रही है। जड से प्रारम्भ 
करके चेतन को उसके विकास के रूप में देखने श्रथवा 
चेतन सै प्रारम्भ करके जड़ को उसी के खूप में देखने 


सिद्धान्लों से उसका कल्पना-सिद्धान्त प्रसुत नही है, श £ को परिपाटी दरशेनशाख््ियों में रही है । मानवी चेतना 


ag श्रवदय है कि कल्पना की शक्ति की प्रतीति जब उसे 1 की व्याख्या करते समय ज्ञाता श्रौर ज्ञेय ग्रथवा M 
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कालरिज का कल्पना-सिद्धान्त 


ओर ,विषय, इन दोनों की समस्या सामने श्राती है । 
आत्मा जो चेतन है, उस वस्तु का निर्धारण करती हुई 
जान पड़ती है जिसके प्रति वह चेतन है, इसी प्रकार 
वस्तु भी उस चेतना का निर्धारण करती हई प्रतीत 
हाता हू । प्रश्न यह है कि इस विरोधाभास का समाधान 
केसे किया जाय कि चेतना उस वस्तु का निर्धारण 
करती है जो स्वयं चेतना को निर्धारित करती 

- कोलरिज ने इसका समाधान करते हुए बतलाया 
कि चेतना का सिद्धान्त न तो केवल द्रष्टा का समावेश 
करता हूं AL न केवल हृदय का । यह दोनों को समा- 
faz करता है । चेतन श्रात्मा में विषयी ्रौर विषय, 
द्रष्टा और दृश्य, ज्ञाता और ज्ञेय, श्रसीम ग्रौर ससीम, 
जड़ और चेतन, इन दोनों का manta है । वस्तुतः 
कल्पना की ऐक्य-विधायिनी शक्ति द्वारा ही उक्त 
विरोधी शक्तियों में सामजञ्जस्य स्थापित होता है । 
जड़ श्रौर चेतन के बीच की खाई को पाटना कल्पना की 
प्रमुख विशेषता है । बाह्य को ग्रान्तरिक श्रौर ग्रान्तरिक 
को बाह्य बनाना, प्रकृति को विचार का रूप देना ग्रौर 
विचार को प्रकृति का जामा पहनाना, ललित कलाग्रो में 
प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा यही ग्राश्रयंजनक कार्य 
सम्पन्न होता है। कलाकार यह मान कर चलता है कि 
शरीर,मन का रूप घारण करने के लिए , सतत्‌ प्रयत्न 
शील है, चेतन बनाने के लिए जड़ की निरन्तर चेष्टा 
जारी है; मूलतः जड़ है ही चेतन । मानवात्मा ale 
प्रकृति में कोई ऐसी वस्तु इकसार है, सामान्य है, 
जिसके कारण कलाकार श्रपने श्रादर्श के भ्रनुरूप प्रकृति 
को रूपायित करता है । प्रकृति के जिस सीमित रूपको 
वह अपनी आँखो से देखता है और कानों से सुनता है, वह 
उसकी चेतनागत aeg का ससीम रूप है । किन्तु वह 
केवल सीम प्रकृति का ही साक्षात्कार नहीं करता, 
श्रसीम प्रकृति की सम्पूर्णाता का भी वह भावन करता 
है भौर यह भौवन परमात्मा के-रूप में नहीं होता किन्तु 
परमात्मा के वस्तुगत विचार के रूप में होता है। 
कालरिज के मतानुसार मानवी बुद्धि श्रौर दिव्य बुद्धि 
के साहचर्य द्वारा ही मनुष्य की कल्पना प्रकृति के 
विविध रूपों में परमात्मा के वाह्यीक्त विचार को पह- 
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चान पाती है। इस प्रकार किसी ot में प्रकृति 
एक प्रकार से कलाकार पर श्रारोपित होती है किन्तु 
जिस ग्रनुपात में उसकी. कल्पना दिव्य कल्पना की प्रति- 
व्वनि होती है, उसी FINA में वह प्रकृति को प्रपनी 
बना कर उसकी पुन: सृष्टि करता है। यदि यही बात 
है तो प्रश्न उठता है कि कलाकार प्रकृति की प्रनुक्कति 
मात्र से ही सन्तुष्ट क्यों नहीं हो जाता ? इस प्रश्न के 
दो उत्तर तुरन्त ध्यान में श्राते हैं । पहला तो यह कि 
इस व्यर्थं की प्रतिस्पर्धा से लाभ क्या ? परमात्मा की 
कला का श्रथं है प्रकृति की सम्पूणांता जिसका ऐक्य 
प्रौर सौन्दर्यं उसकी श्रखण्डता में निहित है । प्रकृति के 
कुछ खण्डों को छीन कर उनका चित्रण करना प्रकृति 
को छिन्न-भिन्न करता होगा जिसमें न ऐक्य रहेगा प्रौर 
न Ulum । 

दूसरी बात यह है कि जब्र कल्पना सक्रिय नहीं 
होती, मन के सामने केवल निर्जीव यान्त्रिक प्रकृति का 
चित्र ही उपस्थित होगा । कोलरिज के कहने का तात्पर्य 
है कि निरन्तर सृष्टि के द्वारा हो सृष्ट पदार्थ जीवित 
रहता है । प्रकृति को जो परमात्मा की सजीव कला कहा 
जाता है, उसका कारण यही है कि इसमें दिव्य कल्पना 
सक्रिय रूप धारणा किये रहती है । कवि ग्रगर ग्रपनी 
कल्पना-शक्ति द्वारा परमात्मा की इस सृष्टि का पुनः 
सृजन न करे, उसे आनन्द की उपलब्धि हो ही नहीं 
सकती | AT कल्पना के ग्रालोक द्वारा कलाकार एक 
नुतन जगत्‌ को सृष्टि कर लेता है । इसलिए संस्कृत 
aaa की निम्नलिखित उक्ति बहुत ही सटीक "lx 
समीचीन 
अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति: । 
यथेदं रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते n 
कल्पना और ललित कल्पना (Fancy) के अन्तर 
को भी कोलरिज ने स्पष्ट किया है। उसके अनुसार 
ललित कल्पना “स्थिरता” ate 'निश्चितता” के साथ 
क्रीडा करती है, वह स्मरण की उस अवस्था के भ्रति- 
रिक्त और कुछ नहीं है जो देश ओर काल के बस्थनों सें 
मुक्त होती है । ललित कल्पना द्वारा agfaa.tea स्थिर 
श्रौर निश्चित तो होते है किन्तु वे विश्वद्धल “होतेः हैं 
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` ` काव्य में कल्पना-तर्वे 


. डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित 


साहित्य समाज का दर्पण माना गया है श्रौर 
उसकी मर्यादा जीवन की भावात्मक एवं कल्पनात्मक 
विवेचना में सन्निहित है कल्पना काव्य की प्राणशक्ति 
है । संगीत में जो स्थान राग का है काव्य जगत में 
कल्पना का स्थान है । जिस कार्य को शब्द जगत में 
राग करता है, वही कार्यं भाव-जगत में कल्पना 
सम्पन्न करती है | कल्पना का उद्भव प्रस्तुत के चिन्तन 
द्वारा रूपविधान में होता है । बाह्य उत्तेजना के प्रभाव 
में प्रनुभुति का भ्रावेश कल्पना का ही प्रतिफल d 
वास्तव में कल्पना-शक्ति सौन्दर्य बोधात्मक व्यापार है । 
कविता कल्पना द्वारा रुचिर मनोवेगों के हेतु रमणीय 
क्षेत्र प्रस्तुत करती है । कल्पना हृश्य चित्रों का संकलन 
करने वाली मानसिक शक्ति है । वह सूक्ष्म भावों के 
हेतु प्रतीकों की सृष्टि करती है । 


संस्कृत काव्य-शास्त्र के प्राचायो ने कल्पना के 

स्थान पर प्रतिभा प्रथवा शक्ति की स्थिति को स्वीकार 

` किया है । उन्होंने कल्पना को स्वतन्त्र. श्रस्तित्त नहीं 

प्रदान किया है । कल्पना शब्द 'वलूप' धातु से विनि- 

मित है जिसका तात्पर्य होता है सृजन करना! । भ्रभि- 

- तव गुप्त के साहित्य गुरु भट्रतोत ने प्रतिभा की व्याख्या 
उपस्थित करते हुए लिखा था । 


“प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता'” 


MC उनमें भ्रसमानता पाई जाती हे । कल्पना जब 
तकं और विवेक का श्राश्रय छोड़ने लगती है, तो वह 
ललित कल्पना का रूप घारण कर लेती है। TUI 
रामचन्द्र शुङ्क ने जिसे 'ऊहा” का नाम दिया था, उसे 
- ललित कल्पना ही समभिये । इसके विपरीत कल्पना में 
farai at ग्रहण सञ्छिष्ट रूप में होता है और उसकी 
सबसेश्बद्धी विश्लेषता है विरोधी तत्त्वों में सामञ्चस्य की 
स्थापना | जुब' कलाकार भ्रपने सर्वोत्कृष्ट रूप में होता 


= 
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तात्पर्यं यह है कि श्रभिनव ग्रर्थो तथा भावों की 
उद्भावना करने वाली प्रज्ञा ही प्रतिभा है । प्रभिनव 
गुप्त ने ( कल्पना ) प्रतिभा पर विचार प्रकट करते हुए 


लिखा था :— 
“aod वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा ।” 


श्र्थात्‌ श्रपूर्व «equi के निर्माण में समर्थ प्रज्ञा ही 
प्रतिभा है । भट्टतोत ग्रौर उनके प्रशिष्य श्रभिनव गुप्त 
ने प्रतिभा में प्रज्ञा को प्रमुखता प्रदान की है। प्रज्ञा 
या प्रतिभा वही है जो qaa ae श्रपूर्व वस्तु की सृष्टि 
करती है । परन्तु पंडितराज जगन्नाथ ने प्रतिभा को कवि 
six कविता तक ही सीमित रखा है। रस गंगाधर में 


: उन्होंने प्रतिभा के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


“काव्य घटनानुकूल शब्दार्थोपस्थिति ।'' | 

संस्कृत-साहित्य में प्रतिभा (कल्पना) को शक्ति के 
रूप में भी स्वीकार किया गया है । वामन ने 'काव्यः | 
प्रकाश! में उल्लेख किया है कि :-- 

“शक्ति कवित्व बीजरूपः संस्कार विशेषः कश्चित 

तात्पर्य है कि काव्य-निर्माण के मुल में प्रतिभा 
या शक्ति का ही प्रमुख स्थान होता है । इस दृष्टिकोण 
से पण्डित राज के मत का aga wal में समर्थन होता 
है। 'वाचस्पत्यम्‌? में कल्पना शब्द का श्रथ निम्नलिखित 
शब्दों में श्रद्धित हुआ हे र 

“आरोपस्य भ्रविद्यमानं पदार्थस्य अन्यत्रस्थितस्य, 
है aut वह कल्पना-शक्ति का प्रयोग करने में समर्थं हो 
पाता है । उस समय वह मन की सनक के वशीभूत 
होकर नहीं लिखता है, न वह केवल तके के लिए तर्के 
करता है. भ्ौर न रूढ़ियों का ही ग्राश्रय.लेता है । ग्रपती 


सम्पूर्ण श्रात्मा का जीवन की सम्पूरांता पर प्रक्षेषण ही | 


उस समय कलाकार का श्रादर्श घन जाता है । ८. 
कोलरिज के कल्पना-सिद्धान्त ने पाश्चात्य समीक्षा: 
जगत्‌ को पर्याप्त रूप में प्रभावित किया LE RM A छ 


१ स्काट जोन्स के ग्राधार पर लिखित | 


की 
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काव्य में कल्पना-तत्त्व 


अन्यत्र प्रतिभास रूप: मानस व्यापार: 1” 

तात्पर्य ag है कि कल्पना वह मानसिक व्यापार 
है, जो अन्यत्र स्थित रूप को तथा श्रविद्यमान पदार्थ 
को प्रतिभासित कर सके । प्रस्तुत मत का श्रभिनव 
qu से साम्य $ । 

ग्रतः संस्कृत-काव्य Ara के श्राचार्यों ने प्रतिभा, 
शक्ति या कल्पना को मानसिक व्यापार माना है । उसी 
के आधार पर aga विम्बों का विधान होता है । 

अंग्र जी-साहित्य में कल्पना को कला या काव्य 
तक ही नहीं सीमित रखा । वरन्‌ उसकी स्थिति जीवन 
Me जगत के मूल में भी स्वीकार की गई है । प्रसिद्ध 
कवि वर्ड स्वर्थ के मत से gat शक्ति, स्पष्ट सूक, बुद्धि का 
ऐश्वयं तथा उच्चतर मन:स्थिति ही कल्पना है । प्रस्तुत 
कथन से स्पष्ट है कि कल्पना मानसिक व्यापार है। 
कल्पना के माध्यम से मनकी आन्तरिक वृत्ति से लेकर 
विश्व नियन्ता की शक्ति तक श्राभासित हो उठती है 
शैली ने कल्पना को ग्रभिव्यक्ति कहा है। उसके मत 
से तकं कल्पना का विरोधी है । कल्पना विश्लेषणा- 
त्मक व्यापार है तर्क वस्तुगत विभिन्नताश्रों को 
स्वीकार करता है ग्रौर कल्पचा वस्तुगत साम्य को। 
शैली ने कल्पना को समष्टि में भ्रन्तनिहित सत्य के रूप 
में स्वीकार किया है । कोट्स ने कल्पना के सम्बन्ध में 
वैनजामिन बेली को लिखा था कि “मुझे पवित्र हृदय की 
सहानुभूति एवं कल्पना के सत्य में श्रत्यधिक विश्वास है ।' 
कल्पना जिसे ग्रहण कर लेती है, चाहे उसका श्रस्तित्व 
हो या नहीं वह सत्य होकर ही रहता है। ठीक उसी 
प्रकार से यथा सौन्दर्यं चिरन्तन सत्य है। कोट्स ने 
कल्पना को शाश्वत सत्य या चिरन्तन शक्ति के रूप 
में स्वीकार किया है । प्रसिद्ध विद्वान कालरिज का 
कल्पना सम्बन्धी मत नितान्त साहित्यिक है । कालरिज 
का मत है कि कल्पना ag मानसिक शक्ति है । जिसके 
art faral का विधान होता a कालरिज की प्रस्तुत 


, परिभाषा न केवल सर्वोद्धपूर्ण है वरन्‌ वह यथोचित 


भी है । इमेजिनेशन' शब्द की व्युत्पत्ति इमेज शब्द 
से हुई । 'इमेज' Hr ae है ‘fara’ । वास्तव में मान- 


. सिक विम्बो की साहित्यिएल-भिव्यक्ति ही काव्यगत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कल्पना है | ० 

मनोविज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित मर्फो का मत 
कि कल्पना अलम्य लक्ष्यों को प्राप्ति का साधन है। 
मानव श्राकांक्षाश्रो श्रोर श्रभिलायात्रों का रूप नि!री a 
होता है । श्रपनी सीमित परिस्थितियों में श्रसीम afa- 
लाषाशों की पूर्ति का वह जो प्रयास करता है, उसके 
मूल म कल्पनाएँ विद्यमान रहती हैं । मर्फी की प्रस्तुत 
परिभाषा का कालरिज के मत से साम्य है । कालरिज 
ने कल्पना को ससीम मन में श्रसीम श्रह सृष्टि क्रम की 
alata माना है । 

स्पष्ट है कि कल्पना ही प्रत्येक प्राणी की प्रमुख 
प्रवृत्ति कल्पना शिल्पी में मूर्ति निर्माण के रूप 

गीतज्ञ के स्वर श्रोर लय के रूप में, चित्रकार में 

चित्र के रूप में प्रौर कवि में कविता के रूप में विद्य- 
मान रहती है । 

अब फारसी साहित्य में प्रभिव्यक्त कोपना सम्बन्धी 
श्रभिमतों का श्रध्ययन करेंगे । ख्वाजा नसीरुहीन तूसी 
अपने महत्त्वपूर्ण Ten श्रसासुल प्रतंवास' में कल्पना के 
सम्वन्ध में जिन विचारों को प्रगट किया है उनका 
बहुत कुछ साम्य श्ररिस्टाटिल की विचारधारा से है 
विद्वान लेखक ने लिखा है कि--- 

“ख्याल बहकीकत महाकाते नफस ग्रस्त श्रायाने 
TENE (श्रसासुलएक्तबास Jo ५९१ ) z 

्र्थात्‌ बाह्य जगत की श्रनुभूति का मानसिक रूप 
विधान ही कल्पना है । भ्ररिस्टाटिल ने भी कल्पना का 
विचार ऐन्द्रिय ज्ञान बुद्धि तथा स्मृति के सन्दर्भ में ही 
किया है 1 

sg साहित्य के काव्यशाखियों पर फारसी के 
विद्वानों का प्रचुर प्रभाव है । मौलाना हाली ने कल्पना 
को निरीक्षण के द्वारा प्राप्त अनुभवों एवं हव्यों की 
भूमिका में नया रूप प्रदान करने वाली, शक्ति कहा है 
उसकी दृष्टि में कल्पना काव्य का प्रमुख तत्त्व और 
महत्त्वपूरां श्रद्ध है। इतना ही नहीं हाली साहब, 
कल्पना की परिभाषः प्रस्तुत करने में sud mpm 
और असमर्थ भी पाते हैं उनके शब्दों में :-- * * 


Ne 


है कि मालुभात का जखीरा जो तजुरबे या मुशाहदे के 
जरिये से जहन में पहले से मुझय्या होता है, यह उसकी 
मुकरेर तरतीब देकर एक नई सूरत बख्शती है श्रोर 
O फेर उनको श्रल्फाज के ऐसे दिलकश पैराये में जलवा- 
= गै करती है जो मामूली पैरायो से बिल्कुल या किसी 
ओ कदर श्रलग होता हैं” (मकदमे शेर व शायरी पृष्ठ १३४) 
a अर्थात्‌ कल्पना वह शक्ति है जो श्रनुभव के द्वारा 
मानसिक ज्ञान कोश का पुनः सृष्टि-विधान कर उसे एक 
तया रूप प्रदान करती है श्रौर फिर उसे शब्दों के 
माध्यम से ऐसे मनोरञ्चक ढङ्ग से व्यक्त करती है जो 
साधारण spi से पूर्णतया भिन्न होता हे । 

मौलाना शिवली के अनुसार कल्पना कवि की कला 
का सबसे ast ad हे । शिवली साहब का मत है-- 
` “तखेयुल दर ग्रसल कूबते इखतराग्रात का नाम है 1” 
प्र्थात्‌ कल्पना रचनात्मक शक्ति का नाम है । एक 
स्थान पर्‌; कल्पना के सम्बन्ध में विचार करते हुए 


"gg waa जिसका यह काम हे कि उन श्रशिया 
कोजो मरी नहीं है या जो हमारे हवाश की कमी की 
[जह से हमको नजर नहीं श्राती, हमारे नजर के 


इस उद्धरण में कल्पना के व्यापक महत्व को 
कार किया गया है । कल्पना ग्रप्रत्यक्ष और wear 
पदार्थों को प्रत्यक्ष कराती है । 


काव्य Wea सम्बन्धी विवेचन में कल्पना के स्थान 


है । प्रतिभा की विवेचना करते हुये श्रीपति ने 
-सरोज में लिखा था-- . 

नुतन d$ प्रसन्न पद युक्ति बोध कर्तार 
प्र बखानिये श्रीपति सुमति श्रगार।'” 


पे यह है कि कल्पना के साथ ही 
To श्यामसुन्दरदास ने कविता के 
| तत्व, कल्पना तत्व और 
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-काव्य का मूल कारण माचा है वास्तव में यह कविका. 


शन में जो दृष्टि है वही कविता में | 


3 


प्रगट करते हुये लेखक ने कहा था कि “कल्पना तत्त्व i 
हमारा श्रभिप्राय मन में किसी विषय का चित्र श्रद्धित | 
करने की शक्ति से है। Slo गुलाबराय ने कल्पना के _ 
सम्बन्ध में लिखा है-- कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा 
हम अप्रत्यक्ष के मानसिक चित्र उपस्थित करते हैं'” 
परिभाषा में भी sto साहब ने श्रप्रत्यक्ष को मानसिक | 
चित्र द्वारा व्यक्त करने पर जोर दिया है। 
डा० नगेन्द्र ने बड़े ही स्पष्ठ शब्दों में कल्पना की | 
परिभाषा उपस्थित करते हुये लिखा है--अ्रचेतन दशा. 
में जो स्वप्नावस्था है वही चेतना दशा में कल्पनावस्था 
समभनी चाहिये । डा० नगेन्द्र की प्रस्तुत feo 
श्रत्यन्त व्यापक है । विद्वान श्रालोचक का मत है कि 
कल्पना काव्य की जन्मदात्री है AIT कल्पना के बिना 
काव्य को स्थिति कल्पित नहीं हो सकती है । 
तात्पर्य यह है कि नूतन उद्भावनाश्रों और मधुर 
पदावली की सृष्टि करने वाली मानसिक शक्ति पुझ को _ 
प्रतिभा कहते हैं । प्रतिभा या कल्पना के सम्बन्ध में « 
प्रतापसाहि ने ग्रपने काव्यविलास में लिखा था-+ | 
“बीज मुल है कवित को .सोई शक्ति गनाय | 
वाच्य चमत्कृत रूप जहाँ जामे उपजत जाय | 
प्रस्तुत उद्धरण में मम्मट के कल्पना सम्बन्धी ce 
कोण का समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है । E a 
श्राधुनिक विद्वानों पर पाश्चात्य काव्यशास्त्रियो 
प्रचुर प्रभाव है । इन विद्वानों में कुछ ने तो कल्पना को 
कवि प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया है, कुछ ने 


| 


कला का मूल उपकरण है | 
चायं रामचन्द्र qan ने कल्पना सम्बन्धी श 
मत को मनोविज्ञान के सहारे निर्धारित करते 
चेष्टा को है-- 
मानसिक विधान का नाम ही सम्भावना 
कल्पना है” शुक्लजी सची कवि कल्पना उसी व 
हैं जो भाव समन्वित हो । 
, इस सारे विवेचन से यह स्पष्ट है कि 
कल्पना का स्थान भ्रपरिहाये है। | 


यह कथन कि संस्कृत के काव्य-साहित्य की उत्तमता 

के. का श्रेय बहुत कुछ उसके साहित्य विषयक शास्त्र को है 
श्रत्युक्तपूर्ण नहीं । संस्कृत वाङमय में काव्यालोचन 
विषयक शास्त्र, परम-महनीय एवं श्रत्यन्त विशद है । 
ToT काव्य के थ्राधायक गुणालंकारादि विविध तत्वों के 
कि पारिभाषिक रूप एवं aafagan विचार वैविध्यमय 
विपुल सामग्री को देखते हुए, उसके विकास की एक 
महती परम्परा का बरबस अनुमान हो जाता है । किन्तु 
घुर मय के.ग्रन्य भ्रंगो की भाँति ही, संस्कृत काव्यशास्त्र 
को का मूलस्रीत भी ग्रन्धतिमिराच्छन्न है । जहाँ तक प्राची- 
में. नता का सवाल है, उसके श्रनेक श्राचार्य ऐसे हैं; 
: जिनका नाम शास्त्र के इतिहास में तो सुविख्यात 
j है पर हमको उनकी बहुमूल्य कृतियों को प्राप्त 
p करने का सौभाग्य श्रव तक नहीं हो सका है 
इस प्रकार इसके आरम्भ का निश्चय ऐकान्तिक रूप से 
नहीं किया जा सकता । इस शास्त्र के कुछ मान्य 
maai का तो यही विश्वास है कि सृष्टि की भांति ही 
विद्याओं और कलाग्रों की उत्पत्ति भी दिव्य श्रर्थात्‌ 
P ईश्वरकृत है । वह भी ऐसा नहीं कि ईश्वर ने सृष्टि के 


ढ्री. समनन्तर ही सम्यक्‌ रूप से सारी विद्याश्रों ग्रौर कलाग्रो 

j का साथ ही सृजन कर दिया हो अपितु यथावसर कभी 
a किसी विद्या और कभी किसी कला का उद्भव जगती- 
A तल पर होता ही रहा है । काव्यशासत्र की उत्पत्ति भी 


वैसी ही दिव्य है । कुछ श्रन्य परम्परावादी भ्राचायं जो 
वेदों के श्रतिरिक्त वांगमय के किसी भी अरन्य श्रङ्ग को 
ईश्वरक्कृत मानने को प्रस्तुत दहीं, काव्यशात्र का 
- आरम्भ वेदांग के रूप में मानते हैं। इसके अतिरिक्त 
“eal में दोष, गुणालङ्कारादि काव्य mo "THUS 
तत्वों का निरूपण पाकर कुछ विद्वान पुराणों से ही 
-साहित्य-शासत्र के उद्भूत होने की बात कहते हैं तो कुछ 
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संस्कृत की शास्त्रीय समीक्षा का आरम्भ 


श्री ब्रजमोहन चतुर्वेदी 


अन्य लोग पुराणों के इस अंश को प्रक्षिस कहकर उप- | 


जः 2: 


लब्ध सामग्री के प्राधार पर भरत के नाट्यशास्त्र से ही 
काव्य की शास्त्रीय विवेचना का प्रारम्भ मानते हँ। 
इन सब के ग्रतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत के | 
fara के भ्रारम्भ के विषय में भी उसी सार्वभौम 
सिद्धान्त को लागू किया है जिसके श्रनुसार काव्य प्र 
उसके शास्र का श्रारम्भ युगपत हुआ । इस प्रकार | 
संस्कृत में साहित्यिक समालोचना के विषय में पाँच | 
वाद समुपस्थित होते हैं । 
१-- दिव्य उत्पत्तिवाद । 
२--काव्य WIT काव्यशास्त्र का श्रारम्भ युगपत्‌ । | 
३--काव्यशात्न वेदांग के रूप में । Re 
४--पुराणौं से ही HAMA का समारम्भ । | 
५--भरत नाट्यशास्त्र ही काव्यशास्त्र का मूल 
या उपजीव्य । 
दिव्य उत्पत्तिवाद--विक्रम के दशम शताब्दी 
प्रसिद्ध कवि एवं भ्रलक्ञार शास्र के--ख्यातन!म ग्राचायं 
राजशेखर ने काव्यमीमांसा में काव्य की Arar 
अर्थात्‌ विश्लेषणा का aW उठाकर काव्यशास्त्र 
आरम्भ की एक पौराणिक. कथा कही है। 
शास्त्र के ज्ञाता श्राद पुरुष भगवान पुरुषोत्त 
उन्होंने पितामह श्रौर बैकुण्ठ "fa चौंसठ 
इसका उपदेश दिया । स्वयं पितामह ने श्रपने ₹ 


सरस्वती के पुत्र काव्य-पुरुष भी थे a 
त्रिभुवन की हितकामना से काव्यविद्या 
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ग्रविकरणों के नाम से यहाँ जिन ग्रठारह acai 

का प्रतिपादन हुआ है कम या ग्रधिक रूप से प्राय: वे 
सभी क!व्य के भ्राधयक तत्व के रूप में प्रसिद्धि पा 
बुके हैं । सामान्यतया ये ही तत्त्व क'व्यशास्त्र के dr 
ग्रन्थों की विवेचना के विषय हैं । किन्तु इनके प्रवचन- 
' कर्ता प्राचार्यों के नाम कुछ ग्रजीब से ही लगते हैं । 
इनमें से सहलक्ष, चित्राङ्गद, उक्तिगमं, श्रौपकायन, 
कुवेर श्रौर उतथ्य श्रादि AAR नाम श्रलङ्कार क्या 
किसी भी शास्र के साहित्य के लिये सर्वथा नवीन 
ओर विचित्र से हैं । इसके श्रतिरिक्त श्रलङ्कार और 
Werte के sana, शिलालि, कश्यप, वररुचि भ्रौर 
मेगाविन भ्रादि उन श्राचायोँ का यहाँ बिलकुल नाम 
नहीं है जिनकी कृतियों का पाणिनि, भामह atc दण्डी 
आदि ने ्रनेकधा उल्लेख किया है.। भरत, नन्दिकेश्वर 


` 3 gar श्रो. कुचमार ग्रादि कुछ नाम श्रवश्य ऐसे 


जो इस साहित्य के इतिहास में कहीं-कहीं श्राये हैं श्रौर 
प्रसिद्ध भी हैं । यह कहना तो उचित न होगा किये 


= ^ 
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नाम aiat कपोल कल्पित हैं । श्रधिक सम्भव है कि 
राजशेखर ने यहाँ पर काव्यशास्त्र के श्राचार्यों की एक 
ऐसी परम्परा को समुद्धृत किया हो जो किसी श्रज्ञात 
कारण वश प्रकाश में न ग्रा सकी थी । “उसके साथ ही 
भामह, दण्डी, वामन, उदूभट श्रौर ्रानन्दवर्धन जैसे 
ग्राचायों का जो राजशेखर के बहुत पूर्व के थे श्रौर 
जिन्होंने काव्यशास्त्र को aga दिया है, इस नामावली 
में बिल्कुल उल्लेख न होना श्रस्वाभाविक सा लगता है। 
इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान देने को यह है कि 
राजशेखर स्वयं HITT ग्रलङ्कार के प्रयोग में बड़ी 
दिलचस्पी रखते हैं। यहाँ भी विषय और प्रवक्ता के 
नामों में ग्रनुप्रास की wer दर्शनीय है 
''कविरहस्यं सहस्राक्ष;, श्रोक्तिकमुक्तिगर्भ:, निर्णयं gad- 
नाभः, चित्रं चित्रांगदः, इलेषं शेष, श्रौपभ्यमोपकायनः' 
इत्यादि । इस तरह इसमें कुछ नाम तो अवश्य ही 
काल्पनिक लगते हैं। महामहोपाध्याय डा० पी० बी० 
काणो का यह विश्वास है कि राजशेखर को इनमें से 
प्रायः सबकी कृतियाँ उपलब्ध थीं जो भ्राज नहीं | 
काव्य-मीमांसा में इनके बिविध उद्धरण और अनेकश। 
उल्लेख इस बात के साक्षी हैं । 
ग्रलङ्कार-शास्त्र के इतिहास पर दृष्टि रखकर विचार 
किया जाय तो ऐसा लगता है कि राजशेखर की काव्यः 
विधा की उप्पत्ति की इस कथा का कुछ रहस्य है। 
राकशेखर ने स्वयं को रसवादी श्राचायं की कोटि में 
रखा है । वह रसवाद के ही समर्थक थे । प्रानन्दवर्धत 
का घ्वनिवाद उन दिनों सबकी चर्चा का विषय at! 
विद्वानों के प्रबल समर्थन के कारणा उसका प्रत्यक्ष 
विरोध करना सम्भव नहीं था । काव्यशास्त्र के श्रारस्भः 
काल से ही प्रोद्भूत ग्रठारहों तत्त्वों में ध्वनि के ग्रभाव 


. को पुष्टि ही इस कल्पना का प्रयोजन प्रतीत होता है । 


आनन्द के चाम से आनन्दवर्धन का उल्लेख तो उन्ही 
ग्रन्थ में कई जगह किया है किन्तु ध्वनि का संकेत तक 

मुची काव्यमीमांसा में कहीं नहीं हुआ है। इस तर्दै | 
तत्वों को ही काव्य के प्रतिपाद्य विषय बताकर उन्ही | 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जब ध्वनि काव्य | 
का आधायक तत्व ही नहीं है फिर उसको काव्य i 


— 


ड इस हृष्टि से देखने पर ऋग्वेद 


RE व्ययास्त्र 


~ 


ARAT कहना व्यर्थं एवं उपहासास्पद है 
की दिव्य उत्पत्ति का यह वाद ति:सन्देह रा 


AT कल्पना है जो भरत के नाव्य की उत्पत्ति की 


गाथा के समान ही पौराणिक मात्र है | 

काव्य श्रौर काव्यशास्त्र का प्रारम्भ 
युगपत संस्कृत भाषा श्रौर साहित्य के प्रख्यात पाश्चात्य 
विद्वान Slo कीथ काव्य और काव्यशास्त्र का प्रारम्भ 
एक साथ ही मानते हैं। उनका कहना है कि किसी 
साहित्य की पहली कविता जब लिखी गई होगी, कई 
तरह के Marat ने उसके गुणावगुण के बारे में उसी 
समय श्रपनी राय दी होगी । वही उसकी समालोचना 
थी ait इस तरह विविध मतों ate मतान्तरों का 
संग्रह कर काव्यालोचन का शास्त्र लिखा गया । वह इस 
मान्यता के सर्वथा विरुद्ध है कि काव्यशासत्र की रचना 
पहले हुई श्रोर पश्चात्‌ उसके द्वारा निदिष्ट सरणि पर 
ही काव्य लिखे गये । कवि पहले कविता लिखता है, 
उसकी प्रालोचना होती है बाद में वही विकसित एवं 
परिष्कृत होकर काव्यशास्त्र का रूप घारण कर लेती 
है । यह दूसरी बात है कि काव्यशास्त्र का पठन-पाठन 
कविता की रचना में सहायक होता है। भाषा श्रोर 
व्याकरण का भी यही सम्बन्ध है। पहले भाषा फिर 
उसकी व्युत्पत्ति. रूप व्याकरण | भ्रनन्तर व्याकरण 
भाषा के सीखने में भी सहायक हो जाता है । 

कविता के श्रारम्भ के साथ ही काव्यशास्त्र के 
आरम्भ की बात इस श्रोर संकेत करती है कि कविता के 
आरम्भ के विषय में कुछ प्रकाश डाला जाय । कविता 
की ठीक परिभाषा करना और उसे साहित्य के m 
श्रद्धों से सवंथा पृथक्‌ कर सकना सरल बात नहीं । 
फिर भी एक बात यह है कि उसके कहने का ढङ्क AIK 
कुल मिलाकर उसकी स्पिरिट इन सबकी विलक्षणता 
किसी भी उत्तम कविता को ग्रन्यों से पथक्‌ करती है 
अनेक ऐसी रचनाए 
€ जिनमें कविता की चारुता पर्यास मात्रा में सन्निहित 
हैं। विशेषकर उषा को सम्बोधित कर पढ़ी गयी 
स्तुतियाँ.ऐसी हैं जिन्हें कविता का उत्तम उदाहरण 


होने में सन्देह नहीं । 
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श्रातव dam प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌ | 
Ait सुंवासा उषा gaa निरिणीते 
ee go १1१२४।७। 
उपा कभी श्रपने TA उज्ज्वल रूप को धारण 
करती हई स्नान करने वाली सुन्दरी की माति श्राकाश 
में प्रकट होती है तो कभी agada भगिनी के समान 
अपने दायें भाग को लेने के लिए पितृ स्थानीय सूर्यं के 
पास श्राती है । कभी वह सुन्दर वस्त्र पहने पति को 
अपने प्रेमपाश में बाँचने के लिए मचलती हुई सुन्दरी के 
समान प्रियतम के सामने श्रपने मनोहर रूप को प्रकट 
करती है l ऋषियों नें उपा के रम्य रूप पर लुब्ध हा 
उसके qud में भ्राज के कवियों को भी मात कर दिया 
है- एक ग्रन्य सूक्त में उषा का ही वर्णान है । 
कन्येव तत्वा शाशदाना एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌ | 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तात ग्रा विरवक्षांसि कृणुषे विभाती ॥ 
ऋ० १॥। १२३। १ 
हे प्रकाशमयी उपे ! तुम कमनीया कन्या की भांति 
maa श्राकर्षणमयी बनकर श्रभिमत फलदाता सूर्य 
के निकट जाती हो तथा उसके सम्मुख स्मितवदना 
युवती की तरह अपने वक्ष को किञ्चित श्रावरण रहित 
करती हो । 
समूचे वैदिक वाङमय में इस प्रकार की उत्तम 
कविताग्रों की उपलब्धि इस बात का पुष्कल प्रमाण है 
कि उसी समय से काव्य के श्रावायक उपमा श्रौर 
समासोक्ति श्रलड्भारों के प्रयोग का श्रारम्भ हो गया 
ari निरुक्त में उपमा के लक्षण श्रौर भेद का विवेचन 
भी इसी ओर संकेत करता है कि उन दिनों भी .काव्य- 
शास्र की दृष्टि से भी कविता का विवेचन होता था । 
काव्यशास्त्र वेदांग के रूप में--वेद की व्याख्या के 
जो बाल्न प्रवृत्त हुए हैं उन्हें वेदाङ्ग कहते हैं। शिक्षा 
कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द Wi ज्योतिष ये ही छ 
हैं। राजशेखर का कहना है वेदाथं की 
यथावत्‌ प्रतीति में भ्रलङ्कारशा्र भी श्रतिवयं रूप से- 
alfa है । वेद में श्रतेकःऐसे स्थल हैं fem "d 
ग्रलङ्कार wel की पद्धति से ही सम्भव है ।” law 
के रूप में एक ऋचा है - 
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वा सुपर्णासयुजा सखाया समानं वृक्षं परिष्वजाते | 
तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्ति श्रनश्ननन्यो भ्रभिचाकशीति 

त्रह्ग्‌-१।१६४।२०। 

दो पक्षी पीपल के एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, दोनों 

की पाँखें बडी सुन्दर हैं, दोनों सदा साथ रहते हैं श्रत: 
एक दूसरे के सखा लगते हैं । उनमें से एक तो पीपल 
के स्वादिष्ट फल चुगता है श्रौर दूसरा बिना कुछ खाये 
ही रहता है पर हूष्ट-पुष्ट ऐसा है मानो चमक रहा हो । 
यहाँ पर रूपक भ्रौर व्यतिरेक दो ग्रलङ्कारो की संसृष्टि 
है । gate में रूपक है । दोनों पक्षी जीव ग्रौर ईश्वर 
हैं । मानव-शरीर ही इनका श्राश्रय वृक्ष है, जहाँ दोनों 
एक साथ निवास करते हैं । इनके तीन विशेषण-सुपर्णो 
सयुजौ alt सखायो है जिनका श्रन्वय पक्षी और जीव 
ईश्वर उभयमुख होता है । उत्तराद्ध में व्यतिरेक है-- 
दोनों में से एक ग्रर्थात्‌ जीव शरीरकृत कर्मो के फल को 
भोगता है, जबकि दूसरे श्रर्थात्‌ ईश्वर का मनुष्य के कर्मों 
से कोई सम्बन्ध नहीं। फिर भी ईश्वर जीव से श्रधिक 
तेजस्त्री है ग्रथवा सांसारिक भावों से निर्लिस या श्रासक्त 
न होने से वह जीव से श्रेष्ठतर है । श्राचायं राजशेखर 
फा कहना है कि जो HABIT शास्त्र नहीं जानता. उसे 
शब्दार्थं मात्र से उक्त मन्त्र के ठीक गर्थे की प्रतीति 
कदापि नहीं हो सकती क्योंकि इसमें nagn के 
माध्यम से ही जीव श्रौर ईश्वर की एकरूपता प्रौर भेद 
का विवेचन हुआ है शब्दत: नहीं । MIUT उनका 
ग्राग्रह है कि वेदार्थं की प्रतीति में उपकारक होने से 
अलङ्कार शास्त्र को ससम वेदांग माना जाना चाहिए ।१ 
निरुक्त भ्रोर पाणिनि की श्रष्टाध्यायी के ग्रालोइन 


प्रलोडन से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि काव्यशास्त्र. 


के विषयों का विवेचन भी वेदाङ्ग का विषय रहा है। 
यास्क के निरुक्त में यत्र-तत्र श्रलङ्कार शास्त्र की सामग्री 
बिखरी.पड़ी है । जिसका सम्यक्‌ विवेचन स्वतन्त्र रूप 
से एक शोध निबन्ध का विषय है । उदाहरण के तौर 
«पर हम यहा उपमा का थोड़ा विवेचन उपस्थित करते 
* उपकारकत्वात्‌ AARI सप्तमम्‌ वेदांगम्‌ इति 
यायावरीए: । ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌, वेदार्थानबः 
नतिः राजशेखॅर-- काव्यमीमांसा, द्वितीय प्रध्याय । 
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हें । निरुक्त की तीसरे ग्रध्याय के तेरहवें खण्ड में उपमा 
का लक्षण करते हुए लिखा है--उपमा यत्‌ श्रतत्‌ qur 
ew इति mad: | श्र्थात्‌ जो वही वस्तु नहीं है किन्तु 
उसके समान है उसका सादृश्य कथन ही, उपमा है। 
इसके उदाहरणा भी वहाँ दिये हैं-श्रग्निस्विखद्योत:। 
जुगुनु श्राग के समान है। श्रागे इस साहश्य की भी 
सूक्ष्म विवेचना हुई है | यह साहश्य कई प्रकार से सम्भव 
है । अधिक गुण वाले के साथ कम गुणा वाले का जैसे 
सिह इव माणावकः, बालक सिंह के समान है । प्रख्यात 
से ग्रप्रख्यात का चन्द्र इव कान्तो माणवकः, इत्यादि । 

पाणिनि की ग्रष्टाध्यायी में भी उपमानानि सामान्य 
aaa: “उपमितं व्याघ्रादिमिः सामान्या sup ग्रादि 
अनेक सूत्र ऐसे हैं जिनमें अलङ्कार के उपमा श्रादि 
तत्वों का विवेचन हुआ हे । यह सामग्री स्थालीपुला- 
कन्याय से इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त है कि 
aag शास्त्र के विविध spe के विवेचन का श्रारम्भ 
वेदांग के साथ ही हुश्रा है । 

४--पुराणों से ही साहित्य शास्त्र का प्रारम्भ -- 
afa श्रौर विष्णु धर्मोत्तर पुराणों का श्रनुशीलन करते 
से यह स्पष्ट तौर पर व्यक्त हो जाता है कि उनमें ume 
स्थान IT TART शास्त्र के विषयों का विवेचन विशद 
रूप से हुआ है । ये पुराण ही सम्भवतः साहित्य-शात्न 
के प्रारम्भ के ग्रन्थ भरत नाट्यशास्त्र श्रादि के भी उप- 
जीव्य हैं। इस बात का उल्लेख यत्र-तत्र TAH लोगों को 
कृतियों में हुआ है । काव्य-प्रकाश की 'ग्रादशं' नाम को 
टीका में महेश्वर ने लिखा है कि भरतमुनि ते सरस 
काव्यों के माध्यम से सुकुमारमति राजकुमारों को 
शास्त्रान्तर में प्रवृत्त कराने के लिए काव्य रसास्वाद 
के हेतुभूत भ्रलङ्क।रशास्त्र का श्रग्निपुराण से उद्धृत कर 
संक्षि रूप से कारिकाश्रों में प्रतिपादन fear eV 
Stm यही बात विद्याभूषण की 'साहित्य कौमुदी” की 

` सुकुमारान्‌ राजकुमारान्‌ स्वदुकाव्य प्रवृत्ति द्वारा 
गहने शास्त्रान्तरे प्रवर्तयितुम्‌ भ्रग्रिपुराणाद उद्धृत्य क 
रसास्वाद कारणामत्मं कारशास्त्रं कारिकाभिः संक्षिप्य 


भरतमुनिः प्रणीतवान्‌ । महेश्वर काव्य प्रकाश की | 


ग्रादशे टीका | 
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संस्कृत की शास्त्रीय समीक्षा का आरम्भ 


'कृष्णानन्दिनी' टीका में भी दुहरायी गयी है 1" 
श्रग्निपुराण कई जगह से प्रकाशित हश्रा हे । श्री 
बॅकटेइवर प्रेस के संस्करण के ३३६ से ३४७ तक के 
दश श्रध्यायो में साहित्य-शास्त्र का विशद विवेचन gar 
है । काव्य कौ लक्षणा, गद्यपद्यचम्पू, एवं कथा MEAN- 
यिका श्रौर प्रबन्ध मुक्तक श्रादि उसके भेदोपभेद, दश- 
विधनाट्य, रस तथा विभाव श्रनुभाव ग्रादि उसके oS 
रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति श्रभिनय चतुष्टय, शब्द, एवं श्रर्था- 
agn गुणा तथा दोष ग्रादि काव्यशास्त्र के सभी विवेच्य 
विषयों का इसी क्रम से एक एक ग्रध्याय में सांगोपांग 
निरूपणा उपलब्ध होता है । उसी प्रकारं विष्णु धर्मो- 
त्तर पुराण के तृतीय खण्ड में सहस्राधिक पद्य एवं 
पर्याप्त गद्य में उभयविध काव्य नाट्य श्रौर ग्रलङ्कार का 
शास्त्रीय विवेचन garg । दोनों पुराणों की उपलब्ध 
सामग्री को देखकर यही कहना पड़ता है कि पुराण ही 
काव्यशास्त्र के मुल स्रोत हैं । किन्तु यही बात जोर देकर 
aa कही जा सकती है जबकि निश्चित रूप से यह सिद्ध 
हो जाता कि इन पुराणों की रचना का श्रन्तिम काल 
भामह, दण्डी ग्रौर भरत से पूर्व है। भाषा श्रोर विषय- 
विवेचन की प्रणाली के श्राधार पर पाइचात्य विद्वानों 
ने इनको किसी एक व्यक्ति की कृति न मान कर Wu 
लित भाना है । । और इनका सडूलन कार्य ईसा की 
दशम्‌ शताब्दी तक होता श्राया है, ऐसी उनकी धारणा 
है । वास्तव में यदि पुराणों का यही काल है तो इनके 
qd की युक्त भामह, दण्डी att भरत श्रादि श्राचार्यों 
की कृतियों के उपलब्ध होने से इनसे हम साहित्य के 
शास्त्रीय विवेचन का प्रारम्भ नहीं मान सकते । साथ ही 
सम्भावना इस बात की भी है कि इन पुराणों के मूल 
रूप में काव्यशास्त्र विषयक विवेचन रहा हो श्रौर उससे 
ही भरत आदि ने सामग्री ली हो । जो भी हो पुराण 
साहित्य के शास्त्रीय विवेचन की परम्परा में बहुत ही 
महत्वपूणां स्थान रखते Sl 
M. भरत का नाट्यशास्त्र ही काव्यशास्त्र का 
१ काव्यरसास्वादनाय वहिपुराषादिदष्टां साहित्य 
प्रक्रियां भरतः सक्षिप्राभिः कारिकाभिः निवेवन्थ । 
साहित्य कौमुदी की कृष्णनन्दी टीका | 
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मूलस्रोत-- भरत के नाट्यशास्त्र का स्थान ब्राहित्यशास्त्र 
या श्रलंकारशास्त्र के इतिहास में इसलिये प्रथम है कि 
इसके पूर्व का कोई ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध नहीं gare 
जिसमें काव्य के ग्राधायक विविध तत्वों का विवेचन 
स्वतंत्र ग्रथ के रूप में हुआ हो । गद्यपद्यमय ६ हजार 
कारिकाग्रों में उपलब्ध नाट्यशास्त्र में Zea एवं काव्य 
उभयविध काव्य के किसी श्रंग उपांग को rur नहीं 
छोड़ा गया है । श्रागे चलकर काव्यशास्त्र के इतिहास 
में अलंकार और काव्य का शास्त्रीय विवेचन प्रलग 
ग्रलग स्वतंत्र रूप से हुआ । फिर भी उभयपक्ष के 
आचार्य श्रपते विषय के विवेचनाश्रे नाट्यशास्त्र की ही 
प्रामाणिकता में विश्वास करते रहे हैं। वास्तव में भरत 
का नाट्यशास्त्र काव्यविषयक ग्रालोचना का उपजीव्य 
ग्रन्थ है । साहित्यिक समालोचना के सम्बन्ध में भ्राज 
नाट्य-शास्त्र के पन्ने उलटे जाते हैं । 

उपलब्ध नाट्यशास्त्र के काल के सम्बन्ध में भी 
निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता । श्रनेक Feral 
six प्रमाणों के श्राधार पर विद्वानों की मान्यता हैं कि 
नाट्यशास्त्र का adaa विक्रम की तीसरी शताब्दी 
qd का ही है बाद का नहीं । तब तक वह "TUI 
प्रकृतिरूप धारण कर चुका था | उपलब्ध नाट्यशास्त्र 
या तो मूलतः किसी aR प्राचीन सूत्रात्मक कृति का 
परिवर्द्धित एवं परिष्कृत रूप है श्रथवा नाट्य एवं काव्य 
पर उपलब्ध विपुल सामग्री का संकलित रूप । जो भी 
हो नाट्यशास्त्र साहित्य संगीत wt नृत्यकला का 
विशद विश्वकोश है । 

साहित्यिक समालोचना के श्रारम्म का विचार 
करते हुए इन विविध वादों में से किसी एक को हीं i 
इदमित्यम्‌ मान लेना अन्याय होगा । फिर भी अपनी 
जगह पर सबका अपना विशेष महत्व है । साहित्य की 
शास्त्रीय समीक्षा का विकास व्यक्ति विशेष के किसी 
एक दिन का कृत्य कथमपि नहीं माना जा सकेता। 
उसके विक्रास की एक add श्रद्धा है । जिसकी 
कड़ी के रूप में ये- सभी वाद उसको श्रवस्या विशेष | 


a ~~” 
के परिचायक मात्र हैं । Se 
E ° — आगरा कालेज, AAT न 
` ¢ m Ld 
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` संस्कृत काव्य शास्त्र का सर्वेक्षण 


Sto सत्यदेव चौधरी 


संस्कृत का काव्यशास्त्र लगभग दो सहस्र वर्ष पर्यन्त 
निमित एवं विकसित सिद्धातो का एक विशाल कोष 
है । दूसरी, तीसरी शती Zo Jo से लेकर सत्रहवीं शती 
तक इसके सिद्धान्तो में कभी तीव्र कभी मन्द गति से 
निरन्तर विकास होता रहा । काव्य विधान की जो 
gaen रसवादी (?) भरत के समय--दूसरी, तीसरी 
ई० पू में थी वह श्रलंकार को काव्य-सवँस्व मानने 
बाले भामह ae दण्डी के समय- छठी, सातवी शती 
ई०--में परिवर्तित हो गई । इनके AGA रस, “ग्रलं- 
कार' का ही एक रूप बन गया। 
आगे चलकर नवीं शती में एक साथ तीन प्रबल 
काव्याचार्यो का प्राविर्भाव हुआ । इनमें से वामन ने 
(रीति' का समर्थन करते हुए श्र॒लंकार रस को गौण 
स्थान दिया । उद्भट ने 'अलंकारवाद' का प्रबल सम- 
da किया श्रौर भ्रानन्दवद्ध न ने ध्वनि--सिद्धान्त' का 
प्रतिष्ठापन कर काव्यशास्त्र को एक नयी दिशा की 
sx मोड़ दिया । इसके पश्चात्‌ पूरे दो सौ gu तक 
विभिन्न काव्यशास्त्री ध्वनि-सिद्धात्त का विरोध करते 
रहे । धनञ्जय (दसवी शती) ने इसे तात्पर्य' में अन्तभूत 
किया, कुन्तक (दसवीं, ग्यारहवी शती) ने वक्रोक्ति 
में wx महिमभट्ट (ग्यारहबी शदी) ने 'ग्रतुमान' में 
परन्तु मम्मट (ग्यारहवीं शादी) ने श्रपने गम्भीर विवेचन 
द्वारा ध्वनिविरोधियों का समर्थं शेली में खण्डन प्रस्तुत 
` कर ध्बनिसिद्धान्त को भ्रकाट्य रूप से स्थापना की | 
श्रौर इसके प्रति आस्था को परिपक्व कर दिया । यह 
प्रास्था श्रगली छः शताब्दियों तक निरन्तर घनो 
रही । यहाँ तक कि श्रलंकार को काव्य का श्रनिवायं 
WT स्वीकृत करने वाले जयदेव (तेरहवीं शती) ने भ्रपने 
“्रन्य में घ्वनि-प्रकरण को स्थान दिया, sx ध्वनि के 
स्थान YX रस को काव्य की श्रात्मा घोषित करने वाले 
“विश्वनाथ /चौदहवीं शती) ने च केवल ध्वनि-प्रकरण 


ia, ^ 


^ - 
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का निरूपणा किया, प्रपितु रस को ध्वनि का ही एक 
भेद मांना । संस्कृत के afan प्रकाण्ड ma 
जगन्नाथ (सत्रहवीं शती) ने भी ध्वनि-सिद्धान्त का qui 
समर्थन किया । 

उक्त मूल urn के श्रतिरिक्त टीकाकारों का भी 
इस दिशा में योगदान कुछ कम नहीं है। भरत के 
प्राचीन व्याख्याताश्रों में उद्‌भट, लोल्लट, शंकुक्र, भट्ट 
तौत, भट्ट नायक six श्रभिनवगुप्त की टीका 'श्रभि- 
नव भारती' उपलब्ध है, reu टीकाकारों का इसी टीका 
में उल्लेख मिलता है । उद्भट ने सम्भवतः भामह के 
ग्रन्थ की भी टीका 'भामह-विवरणा' ताम से प्रस्तुत की 
थी । दण्डी का प्रसिद्ध टीकाकार तरुण वाचस्पति है। 
उद्भट के दो टीकाकार हैं--राजानक तिलक श्रोर प्रति 
हारेन्दुराज । वामन का प्रसिद्ध टीकाकार MaA 
हरभुहाल है । श्रानन्दवर्धन के टीकाकारो में प्रभिनव 
गुप्त का नाम उल्लेखनीय है । धनंजय का टीकाकार 
धनिक है और महिम भट्ट रूय्यक । मम्प्रट के ग्रन्थ के 
लगभग सत्तर टीकाकार बताये जाते हैं, जिनमें से 
उद्भावक एवं प्रख्यात टीकाकार गोविन्दठक् र हैं। विशव 
नाथ के प्रसिद्ध टीकाकार रामचरन तर्कवागीश S 
शालग्राम हैं, औ्रौर जगन्ताथ का नागेश भट्ट है। इत 
टीकाकारों के गम्भीर, प्रौढ एवं तर्कसम्मत व्याख्या 
विवेचन ने काव्यशास्त्रीय समस्याश्रों को सुलभाने में 
महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय सहायता दी है | 3 

मम्मट के पूर्व और इसके पश्चात्‌ अनेक xia 
ने संग्रह-प्रन्थो का भी निर्माण fagri मम्मठ ते | 
पूर्ववर्ती श्राचार्यों में tae, भोज और श्रग्निपुराणका | 
का नाम उल्लेखनीय है रौर परवर्ती श्राचार्यो में जय 
तथा विश्वनाथ के श्रतिरिक्त हेमचद्र वाग्भट प्रथम 
वाग्भट द्वितीय, विद्याधर, विद्यानाथ, केशवमिश्र और 


कविकरांपूर का । मम्भट-परवर्ती प्रायः सभी ara i 
} 
n | 
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संस्कृत काव्य-शास्त्र का सर्वेक्षणा 


पर मम्मट का विशिष्ट प्रभाव हे । इन सभी ग्राचायोँ 
ने काव्य के सभी श्रङ्गों का निरूपणा किया है । इनके 
श्रतिरिक्त भानुमिश्र ने दो ग्रन्थों का निर्माण किया । 
इनमें से रसतरंगिणी का सम्बन्ध र्‌स' के साथ । 
है प्रौर“रसमंजरी का “नायक-नायिका भेद! के साथ । 
श्रप्पय [दीक्षित के तीन ग्रन्थों में से वृत्तिबातिक “शब्द 
शक्ति-विषयक ग्रन्थ है, ग्रौर कुबलयानन्द तथा 
चित्रमीपांसा श्रलंकार' से सम्बद्ध हैं । 
संस्कृत के काव्याचार्यों ने काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के 
अतिरिक्त नास्यशासत्रीय सिद्धान्तो का भी समय-समय 
सर्जन किया । भरत के नाव्यशासतर की व्यापक विस्तृत 
श्रौर बहुविध विषय-सामग्री यह मानने को बाध्य करती 
है कि यह ग्रन्थ नाव्य-विधान सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थों की 
शताब्दियों से प्रचलित परम्परा का सुपरिणाम है। 
भरत के पश्चात्‌ यह परम्परा वन्द सी हो गयी । इसका 
कारण प्रतीत होता है कि काव्य-विधात के उत्तरोत्तर 
निर्माण ने श्राचार्यो को उस दिशा से विमुख सा कर 
दिया । इनके तेरह चोदह सौ वर्ष उपरान्त धनञ्जय, 
सागरचन्दी, रामचन्द्र गुणाचन्द्र, शारदाततय wie 
शिगभूपाल ने प्रमुखतः नास्यशास्त्र के ग्रन्थों का निर्माण 
कर इस काव्याङ्ग का gasen किया । सर्वाङ्ग-निरू- 
पक आचार्यों में प्रकेले विश्‍वनाथ ने सम्भवतः धनञ्जय 
के ग्रन्थ से प्रेरणा प्राप्त कर नाट्य-विधान को भी श्रपने 
ग्रन्थ में सम्मिलित किया । हमारे विचार में 'नायक- 
नायिका भेद! का विषय काव्यशास्त्र की भ्रपेक्षा नाय्य- 
शास्त्र से ही भ्रधिक सम्बद्ध है। यही कारण है कि 
उक्त सभी नाट्य-शास्त्रकारों ने इस प्रसंग का भी निरू- 
पण करना ग्रावश्यक समझा है । इनके अतिरिक्त रुद्र- 
भट्ट, Uae, भोज, ARa पुराणकार, भानुमिश्च, €T- 
गोस्वामी, श्रकबरशाह श्रादि ने भी इस प्रकरण -का 
शृङ्गार इसके maia निरूपण किया है। इनमें से 
Wiss भानुमित्र, रूपगोस्वामी और ग्रकबरशाह के 
ग्रन्थों का प्रधान विषय ही नायक-नायिका भेद है । 
काव्य-सिद्धान्त श्रौर नास्य-सिद्धान्त के अतिरिक्त 
संस्कृत काव्य-शास्त्र का तीसरा प्रधान विषय हे--कवि- 


(शिक्षा । राजशेखर, वाग्भट द्वितीय, अमरचन्द्र और 
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२५ 
देवेश्वर ने श्रपने ग्रन्थों में mer काव्याङ्गों के "साथ इसे 
भी निरूपित किया है । 

काव्यशासत्रीय विचार परम्परा पाँच सिद्धान्तो में 
विभक्त की जाती है--श्रलङ्कार सिद्धान्त, रीतिसिद्धान्त 
घ्वनिसिद्धान्त, वक्रोक्तिसिद्वान्त और रससिद्वान्त । इन 
सिद्धान्तों में से किसे काव्य-सम्प्रदाय माना जाय, एक 
विचारणीय प्रश्न है । “सम्प्रदाय शब्द से वह सिद्धान्त 
ग्रभिहित किया जाना चाहिए जिसका प्रागे चलकर 
प्रच्य श्राचायोँ द्वारा प्रनुकरण एवं श्रनुगमन gAn हो 
तथा इसके द्वारा उसकी मान्यताश्रों का विवेचन एवं 
परिवद्धंन हुआ हो । इस दृष्टि से na ध्वनि और 
रस-सिद्धान्त तो सिद्धान्त’ कहाने के साथ-साथ सम्प्र- 
दाय कहाने के श्रधिकारी हैं किन्तु रीति श्रौर वक्रोक्ति 
सिद्धान्त इसके श्रधिकारी नहीं हैं, क्‍योंकि न तो किसी 
आचार्य ने वामन तथा कुन्तक के इन सिद्धान्तो का 
श्रनुकरण किया है श्रोर इनसे सम्बद्ध धारणास्रो का 
विवेचन एवं परिवद्ध न ही प्रस्तुत किया गया, वरन्‌ 
इनका ध्वनि एवं रसवादियों द्वारा खण्डन ही प्रस्तुत 
किया गया। इनके विपरीत भामह के अलद्धार 
सिद्धान्त का ग्रनुमोदन, विकास तथा परिवद्ध न दण्डी 
और उद्भट द्वारा किया गया और ग्रानन्दवर्द्ध न के 
ध्वनि-सिद्धान्त का मम्मट श्रोर जगन्नाथ जैसे ममंवेत्ता 
ग्राचार्या द्वारा । रससिद्धान्त भरत, अ्रग्निपुराणकार, 
भोजराज sx विश्वनाथ जैसे प्रख्यात श्राचायाँ के 
अतिरिक्त ser अनेक श्राचार्यो द्वारा स्वीकृत एवं विक- 
सित हुश्रा । meq! वामन के रीति-सिद्धान्त श्रौर 
कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त की यद्यपि सम्प्रदाय 
नाम नहीं दे सकते, फिर भी भ्रनेक कारणों से इनका 
निजी महत्त्व है । इंतमें से एक कारण तो यह है कि ये 
दोनों सम्प्रदाय काव्य के वाह्य पक्ष के सिद्धान्त-निरूपक 
हैं। वाह्य पक्ष श्रान्तरिक पक्ष की अपेक्षा म्यून कोटि 
का सही, किन्तु त्याज्य एवं उपेक्षणीय किसी भी रूप 
में नहीं होता । ; 

उक्त पाँच सिद्धान्यों के प्रुतिरिक्त इसी प्रसङ्क B 
“औचित्य-सिद्धान्त' का भी उल्लेख किया जात्रा है। 
किन्तु वस्तुतः यह भ्रलग सिद्धान्त न होकर विभिन्न 


` 3 £ T. e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ 


काव्याङ्गों को परिष्कृत एवं उपादेय बनाने का हेतु a 
अलङ्कार भ्रादि पाँच काव्यसिद्धान्तो के प्रवतेक एवं 
agdas या तो अपने माच्य,सिद्धान्त के श्रन्तगंत e 
काव्याङ्गों को समाविष्ट करते हैं- जैसे प्रलद्धा रवादी 
एवं वक्रो क्तिवादी या ग्रन्य काव्या ङ्गों को भ्रपने मान्य 
सिद्धान्त के परिपोषक रूप में स्वीकृत करते हैं--जैसे 
रस एवं धवनिवादी । किन्तु श्रौचित्य नामक काव्यः 
तत्व के प्रवर्तक dex इनमें से किसी भी प्रवृत्ति को 
चहीं भ्रपनाते । वे सभी काव्याङ्गों को! स्वीकार करते 
हुए उनके श्रौचित्यपूर्णा प्रयोग पर बल देने के पक्ष में 
हैं । उदाहरणार्थ गुण श्रौर भ्रलद्धार के सम्बन्ध में 
उनका कथन है कि “ग्रलङ्कार और गुण श्रपने उचित 
प्रयोग के कारणा ही इन्हीं नामों से श्रभिहित होते d, 

ग्रच्यया नहीं ।” wage श्रौर गुण की स्थिति 
gez को भी वैसी ही स्वीकृत है जैसी कि रस एवं 
ध्वनिवादियों की । इसी प्रकार उन्हीं के समान वे भी 
काव्य को “रससिद्ध' मानने के पक्ष में हैं। हाँ, ऐसे 
afaa काव्य का स्थिर जीवित श्रौचित्य ही है ।* 
दूसरे शब्दों में, काव्य का प्रधान तत्त्व रस है। Ale 
उसका “जीवित” भ्रौचित्य है । यहां 'जीवित' शब्द से 
तात्पयं है किसी काव्यांग को उपादेय बचाने का हेतु | 
केवल गुण, भ्रलङ्कार oxi रस ही नहीं श्रपितु ऐसे 
अन्य २४ काव्य-सम्बद्ध तत्वों के विषय में भो क्षेमेन्द्र 
की यही धारणा है कि उनका प्रयोग श्ौचित्यपुरणं 
होता चाहिए | इसी पर भ्राधारित रहकर ही प्रन्य 
काव्याङ्ग WIA यथावत्‌ रूष में प्रस्तुत हो सकते हैं 
अन्यथा नहीं । इस प्रकार 'ग्रौचित्य' कोई स्वतन्त्रवाद 
भ्रथवा सिद्धान्त न होकर अन्य . काव्याङ्गों को उपादेय 
बनाने का साधन है Ae वे काव्याङ्ग साध्य हे । किन्तु 


१ उचित स्थान विन्यासाद्‌ ' भ्रलंकृतिरलंकृति : 
प्रोचित्यादच्युता नित्यं भवन्त्येव गुणाः गुणा ॥ 
Ae मत “प्रो fao qo 
^R का रास्त्वलंकारा गुणा एवं गुणा सदा। 
_ ध्रोत्रित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ » 
4 À --वही i 
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इसके भ्रतिरिक्त उक्त पाँच काव्य -सिद्धान्तो में उधर भ्रल- 
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wn, वक्रोक्ति, रीति, रस एवं ध्वनि विभिन्न 
काव्याज़ों द्वारा स्वयं साध्य माने जाते हैं तथा प्रन्य 
काव्याङ्ग इनके प्रति साधन । श्रतः 'श्रोचित्य' को 
स्वतन्त्र सिद्धान्त मानना समुचित नहीं है । 
इसी प्रसङ्ग से सम्बद्ध एक शङ्का का समाधात 
कर लेना भ्रपेक्षित है । भ्रलंक़ार-सिद्धान्त श्रादि पाँच 
farai में कालक्रम की क्या स्थिति है ? वस्तुतः 
इनमें से रस सिद्धान्त का प्रश्न विवादास्पद है। शेष 
चारों का क्रम इनके प्रवर्त कों के कालक्रमानुसार नियत 
है-श्रलङ्कार सिद्धान्त के उपरान्त रीति-सिद्धांत ग्रौर 
इनके उपरान्त ध्वनि-सिद्धान्त श्रौर वक्रोक्ति सिद्धान्त । 
रस सिद्धान्त को स्वीकृत करने वाले प्रमुख AA 

हैं--भरत, श्रग्निपुराणकार, भोजराज और विश्वनाथ | 
इनमें से afan दो तो श्रानन्दवद्धंन के परवर्ती हैं। 
जहाँ तक ग्रग्निपुराण के काव्य शास्त्रीय भाग का 
सम्बन्ध है, इसकी तुलना अन्य काव्य शास्रीय प्रन्थो रै 
करचे पर हम निश्चयपूर्वक इस परिणाम पर पहुंचते i 
कि इसकी रचना भी ग्रानन्दवद्धन के बाद हुई है। 
शेष रहे भरत ! हमारा विचार है कि भरत-प्रणीत 
qamna के WE श्रौर सप्तम श्रध्याय का प्रणयन 
जिनमें क्रमशः रस श्रौर भाव का निरूपण है-या तो 
भामह श्रौर दण्डी के उपरान्त हुआ है, या यदि इने 
पहले इच ग्रध्यायों का प्रणयन हो चुका था तो ये ai 
man fs कारणवक्ष इनका श्रध्ययन «d 
कर सके । शायद ug उच्हें उपलब्ध ही न हुए हों। 
हां यह दो आचार्य रिस' नामक काव्य तत्व रै 
परिचित ग्रवश्य थे । सम्भवतः उन्हें यह परिचय 
विद्वदगोष्टियों द्वारा मिला हो, क्योंकि इन aei 
Ho रस जैसे गम्भीर तत्व पर विवार fari 
एवं चिन्तन ग्रव्य होता होगा, किन्तु भामह 
दण्डी भरत प्रस्तुत रस तथा भाव विषयक चच | 
परिचित नहीं होगे, भ्रन्यथा इस चर्चा 8 परिचित 
रहते हुए इसका यथावत्‌ एवं. सम्यक्‌ उल्लेख न qu 
इन दोनों, विशेषतः भाभह जैसे प्रौढ़ grau, के रति 
नितान्त प्रसम्भव था । भरत-प्रस्तुत रस-विषयक व | 
इतवी व्यास, स्वच्छ एवं उपादेय है कि कोई भी का 
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शास्त्री चाहे कितना भी पुगंग्रह-ग्रस्त क्‍यों न हो, इससे 
प्रभावित हुए बिना atx शायद इसका उल्लेख किये 
बिना नहीं रह सकता । कहा जा सकता है कि भाभह 
श्रलङ्कारवादी था, AT: भरत-प्रस्तुत रस का ग्रन्तर्भाव 
उसने wage में किया । किन्तु हमारे विचार में 
विद्ददगोष्टियों द्वारा रस के जिस सामान्य-सै स्वष्प से 
वह्‌ ग्रवगत हुआ उसी के श्राधार पर उसने अपनी यह 
मान्यता प्रस्तुत कर दी । यदि वह भरत-प्रस्तुत रस 
विषयक विशिष्ट चर्चा से परिचित होता तो शायद ऐसी 
पल न करता । श्रस्तु ! इसके श्रतिरिक्त भरत कोई 
विशिष्ट आचार्य भो-नहीं हैं । ag सम्भवत; एक संग्रह 
कत्ता हैं, जिसने कि समय-समय पर निर्मित एवं निश्चित 
नाट्यशाल्लीय तथा कतिपय काव्यशाल्लीय भी uni 

MATA एवं धारणाओं का संकलन प्रस्तुत कर 
दिया । इस तथ्य के स्वीकार कर लेने पर तो यह्‌ 
मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि रस 
एवं भाव विषयक दोनों भ्रध्याय भामह के उपरान्त 

प्रणीत हुये हैं । भामह से पहले नाट्यशास्त्र में उपलब्ध 

रस तथा भाव विषयक प्रसंग प्रणीत हो चुके थे श्रथवा 

नहीं इस सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक कुछ कह्‌ सकना 


आगरा विश्वविद्यालय के. बी. ए. द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ngan भेंट--- 
१--एकाङ्की-नाटक-संग्रह-समी क्ञा-- 


Sto मक्खनलाल शर्मा 
न आगरा कालेज, ATA | 
[ इसमें एकाङ्की नाटक की तात्त्विक व्याख्या, इतिहास, परीक्षा में निर्धारित एकाङ्ियो 
की तात्त्विक तथा विस्तृत श्रालोचना, व्याख्या तथा 
प्रश्नोत्तर विस्तार से दिए गए हैं | 


हिन्दी पद्य पुष्पाञ्जलि : अनुशीलन 


Sto विश्वस्भरनाथ उपाध्याय 
: गवन मेण्ट कालेज, नैनीताल 
[ इसमें विस्तृत व्याख्या, टिप्पणियां, समीक्षाएँ, समानार्थ वाची उद्धरण, प्रश्नोत्तर श्रादि दिए गये है । | 


इसके श्रतिरिक्त हिन्दी-परीक्षानों की पुरी पुस्तकें हमसे. मंगायें । z f 
सा हित्य-रत्न-मंडार,. E 


साहित्य-कुञ्ज,प्राग T । e 


समीक्षक : 


समीक्षक : 
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कठिन है, परन्तु यह निश्चय है कि भामह रौर दण्डी 
zx शायद उद्भट भी इन स्थलों का अध्ययन नहीं 
कर सके | हाँ, रस-सिद्धान्त ग्रानन्दवद्धान के समय 
quia: प्रचरित हो चुका होगा जिसे कि इन्होंने ध्वनि 
पर ही ग्राघारित किया तथा उसे इसी काही एक 
उपभेद माना । ग्रानन्दवद्धान श्रौर अभिनव गुप्त के 
बीच के काल में तो इस विषय पर जमकर विचार 
किया गया ! लोल्लट, शंकुक, नायक dir (तोत) जैसे 
मर्मज्ञ एवं गम्भीर व्याख्याता इसी काल की उपज हैं । 

ग्रस्तु ! इन fuzrdi का कालानुसार क्रम इस 
प्रकार होना चाहिये--श्रलंकार, रीति, रस, ध्वनि और 
वक्रोक्ति । किन्तु aaa: ध्वनि-सिद्धान्त ही स्वीकृत 
रहा और उसी के ही एक प्रभागस्वरूप रस सिद्धान्त 
की प्रतिष्ठा तथा उसके प्रति समादर की भावना किसी 
भी रूप में कम न हुई । 

ग्रस्तु ! इस प्रकार दो aga वर्षो की यह काव्य- 
शास्त्र परम्परा काव्य, नाट्य Alt कवि शिक्षा-सम्बन्धीं 
सिद्धान्तों का निरन्तर सर्जन, विवेचन एवं संकलन 
प्रस्तुत करती रही odi 

--दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


मूल्य ४.०० 


तमाम मस EE EE TS SRE SMES SNE SE, क 
^ ad - * 2 
- 


/ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संस्कृत का काव्यशाखीय विकास 


प्रो० देवेन्द्रकुमार जेन 2 


काव्य की परिभाषा के सम्बन्ध में श्राचार्य भरत 
मुनि से लेकर Fo जगन्नाथ तथा श्ररस्तू से लगाकर क्रोचे 
तक विविध मत-वाद प्रचलित हैं । कुछ विद्वान यह भी 
कहते है श्रोर कह सकते हैं कि काव्यतत्त्व श्रनिवंचनीय 
है mix इसलिए शब्दो में नहीं कहा जा सकता । किन्तु 
प्राचार्य ग्रभिनवगुस ने कितने नपे-तुले शब्दों में उसे 
स्पष्ट कर दिया है-- 

“ग्रख॒ण्ड बुद्धि समास्वाद्यं काव्यम्‌ ।” 

Wald काव्य संवेदनीय होता है। इस संवेदनशीलता 
को दर्शाने के लिए उन्होंने उसे ‘save बुद्धि समास्वाद्य” 
कहा है | क्योंकि. संसार में ऐसा कोई पदार्थं नहीं है 
जिसकी उत्पत्ति, भ्रभिव्यक्ति म्रौर,ग्रतीति न होती gti 
ये सत्‌ के मूल निबन्धन तथा भ्रस्तित्व के कारणा हैं। 
इन्हीं से रस की स्थिति का पता लगता है 1 

भ्राज के नेये उदीयमान काव्य-कथा लेखक तथा 

समालोचक काव्य तक में रस एवं ग्रलङ्कार को ग्रग्राह्य 
समभते हैं । क्योंकि पुरातनता का निर्मोक, रूढि-पर- 
म्पराएँ उनकी सम्प्रेषणीयता में बाधक हैं। वे जीवन 
को ही काव्य मानकर चलते हें । इस सम्बम्ध में, मैं 
यहाँ संस्कृत के भ्राचायों का दृष्टिकोण स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ । 

- संसार का सबसे बड़ा भ्रानन्द भोग माना जाता 
है । छोटे-बड़े सभी इस पर एक मत हैं । लेकिन स्वयं 
भोग क्या है, यह एक बड़ा विकल्प एवं प्रश्‍न है। 
काव्यशास्त्रकारो ने श्रास्वादन' को ही “भोग” माना है । 
इसमें वही श्रानन्द की श्रनुभूति होती है जो परमानन्द 
mfa के समय होती Ba शब्द-बोध तथा उपपत्ति 
ज्ञान प्रादि से वह भिन्न दशा-होती है। जिस प्रकार 
भिक्त भिन्न माघनो या वृत्तियों की घटकता से एक ही 


— aia विभिन्न नामों से श्रभिहित किया जाता है। वैसे 


ही संविति' रस, प्रलङ्कार, रीति, वृत्ति श्रादि के नाम 


से जानी जाती है । संभव है कि विद्वान इस पर सम्मत 
न हों पर मुझे तो यही ठीक जान पड़ता है । संवेदनी- 
यता का बहुत कुछ सम्बन्ध 'संस्कार' से है। प्रत्येक 
प्राणी में वासना रूप में कुछ न कुछ संस्कार रहते d 
हैं । यही नहीं, इनका सम्बन्ध qd जन्म से भी माना 
जाता है । महाकवि कालिदास भी यही मानते हैं । 

यद्यपि रसना इन्द्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञा 
आस्वादन' के नाम से प्रसिद्ध है । पर जब तक चित्त 
विस्फार नहीं होता रस की सम्यक श्रनुभूति नहीं हो 
सकती | श्रतएव जेन काव्य शास्त्री सम्यक्‌ ज्ञान जब्र 
विलक्षणा भ्रनुभूति को ‘ea’ मानते हैं। जो भी हो 
भारतीय साहित्य area में 'रस' तथा दर्शन शास्र में 
आत्मा' का जैसा सटीक, यूक्तियुक्त विवेचन मिलता है 
वैसा aera नहीं । समूचे काव्यशास्त्र में “रस' की 
उपलब्धि सबसे बढकर है । 

काव्य तथा नाव्यशाज्न के रूप में भरतमुनि का है 
ग्रन्थ आज उपलब्ध है । पहली बार उन्होंने 'नाट्यशाष 
में उपमा, दीपक, रूपक ate यमक नामके चार 
ध्रलङ्कारों का विवरण दिया है। प्रलङ्कार, कथ 
शैली की भिन्नता के कारणा, ग्रभिव्यक्ति-भेद से विर्व 
नाम-रूपों से भ्रभिहित हुए हैं। wa: भामह ( E 
शताब्दी ) तक पहुँचते-पहुँचते अलङ्कारो की संख 
बहुत बढ़ गई है । उन्होंने 'काव्यालङ्कार' में ४३ ध्री 
ङ्कारों का विवेचन किया है । इनके qdadi चा 
में मेधाविरुद्ध का नामोल्लेख मिलता है । महष पार्छ 
तथा उनके पूर्व BINA गाग्ये उपमा' का agit 
विवेचन प्रस्तुत कर चुके थे। इसी प्रकार gas 
नन्दीस्वामी काइयप तथा परायश आदि remi १ 
भी पता लगता. है । किन्तु 'काव्यालङ्कार' श्रध्ययत 
से यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहता कि ग्राचायं भामह at 


4 


युग के सबसे बडे शास्त्री थे। उन्होंने काव्य को 
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- हमारे साहित्यिक प्रकाशन 


डा० नगेन्द्र-साहित्य 


भारतीय काव्यशास्त्र की भुमिका 

भारतीय काव्यक्षास्त्र की परम्परा 

अनुसन्धान और आलोचना 

कामायनी के अध्यन की समस्याएँ 

देव और उनकी कविता 

रीति-काव्य की भुमिका 

विचार ग्रौर अनुभूति 

विघार और विवेचन 

विचार और विइलेषण 

सियारामशरण गुप्त 

श्राधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ 
प्रमुख नवीन प्रकाशन 


मालवीयजी के लेख : सं० पद्मकान्त मालवीय 
मालवीयजी - जीवन झलकियाँ : 

पुराण कथा-कोमुदी : fo रघुनाथदत्त बन्धु 
न मीत न मंजिल (उप०) : 


D 


रेवतीसरन शमी 


हृदय का कांटा (उप०) : तेजरानी पाठक 
अर्थहीन : डा० रघुवंश 
रेबेका : दाफिनी दु मोरिथर 


अन्तराल की लहर : ग्राइजक ऐसिमोव 
लिच्छवियों के अंचल मे :डा०जगदीशचन्द्र जेन 
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समालोचना साहित्य 


Slo ma के श्रालोचना सिद्धान्त : 


नारायणप्रसाद चौबे ७.०० 
हिन्दी उपन्यास : एक सर्वेक्षण : महेन्द्र चतुर्वेदी ६,०० 
ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति काव्य में प्रभिव्यजना freq : 

ste सावित्री सिन्हा २०,०० 
खड़ीबोली काव्य में श्रभिव्यंजना : डा० श्राशा TAT १६.०० 
हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध : डा.उदयभानुसिह १०.०० 
डा० विजयेन्द्र स्नातक ५ Yo 


समीक्षात्मक निबन्ध : 
गुप्तजी की काव्य-साधना : 
अनुसन्धान को प्रक्रिया : 


डा० स्नातक Ud डा० fag ५.०० 


नाट्यकला : 


भारत की लोक कथाएं : सीता 


भारतीय कला के पदचिन्ह : डा० जगदीश गुप्त ५.०० 


प्रकृति और काव्य ( हिन्दी ) : 
प्रकृति और काव्य ( सस्कृत): ,, 


उपमा कालिदासस्य : Sto शशिभूषणदास गुप्त ३.०० 


प्रेमचन्द के नारी पात्र : um श्रवस्थी 
आधुनिक हिन्दी काव्य में रूप विधाएँ : 
डा० निमंला जैन 


साहित्य समीक्षा : मुद्राराक्षस 


ये पुस्तकें आपके पुस्तकालय की स्थायी निधि सिद्ध होंगी । हमारे 
समस्त प्रकाशनों के सूचीपत्र की माँग करे ! पुस्तकें अपने 
निकटस्थ पुस्तक-विकेता अथवा सीधे हमसे प्राप्त करें.। . 
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प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास | 

ओर अंशदान होताहै। | 

agia gad NAM g 
` प्रत्येक देशवासी की राष्ट्रका पू 

मैं वृद्धि करने का सुअवसर प्रदान | 

करती है | 


अपने, अपने परिवार _ 
ओर आपने राष्ट्र के _ 
सुखमय भविष्य केलिए , | 
_ अचत योजनाकी | 
geen | fara मदो Hore लगाइ 


gum 
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सुरकाव्य की श्रालोचना 
zro हरवंशलाल शर्मा द्वारा लिखित महत्वपूर्ण 
श्रालोचनात्मक कृति, सूर-साहित्य के विद्यार्थियों के 
लिये श्रत्यन्त उपयौगी | मुल्य दो रुपये । 
; रेवा तट समय 
eio गोवर्धननाथ शुक्ल द्वारा सम्पादित, पृथ्वीराज 
रासो का सत्ताईसवाँ समय-प्रामाणिक टीका एवं उप- 
योगी भूमिका । मूल्य Se रुपया । 
- परमानन्द सागर 
सम्पादक zio गोवर्धननाथ am, भूमिका लेखक 
डाँ० हरवंशलाल शर्मा तथा श्री हारिकादासजी परीख | 
meat के दूसरे रससिद्ध कवि भक्तप्रवर परमा- 
नन्ददास के लगभग नौ सौ पदों का विशाल संग्रह । 
पुश्टमार्गीय भक्ति-साहित्य के wem एवं श्रनुशीलन में 
ग्रत्यन्त उपयोगी । हिन्दी का गौरव एवं पुस्त कालयों 
की शोभा । ' 
वार्ता साहित्य का एक वृहतु ग्रध्ययन 
लेखक सम्पादक Slo हरिहरनाथ टण्डन | 
पुष्टिमार्गीय वैष्णव जनो के वार्ता साहित्य का 
गवेषणात्मक ग्रनुशीलन--पी-एच० Sto की उपाधि के 
लिये स्वीकृत शोध ग्रन्य--सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
महत्त्व की ग्रद्वितीय कृति । मूल्य पद्धह रुपये । 
TA गंगाधर का शास्त्रोय श्रध्यपन 
सम्पादक डा० प्रेमस्वरूप TA । 
सत्रहवीं शताब्दी के विलक्षण ग्राचार्य, काव्यशास्त्र 
के महापण्डित, पण्डितराज जगन्नाथ के सुप्रसिद्ध काव्य- 
शास्रीय ग्रस्थ रिस गंगाघर' की महत्त्वपूर्ण मीमांसा 
श्रौर उसका मूल्याङ्कन, पी-एच० sto की उपाधि के 
लिये स्वीकृत शोध प्रबन्ध । मूल्य बारह रुपया । 


i सें भ्रमरगीत काव्प श्रौर उसकी परम्परा 
लेखिका डाँ० स्नेहलता श्रीवास्तव । 
भक्तिकाव्य के श्रनुशीलनकर्त्ाश्रों भ्रोर विद्यार्थियों 
के लिये उपयोगी, भ्रमरगीत विषयक काव्य परम्परा 
का गवेषणात्मक Hemd, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 
पी-एच2 डी० की उपाधि के लिये स्वीकृत शोध- 

| | प्रबन्ध । मूल्य बारह रुपये । 

i काव्य ML कला 

daima के पारखी तथा ग्राधुनिक हिन्दी” 

कविता के मर्मज्ञ, slo हरद्वारीलाल शर्मा द्वारा लिखित 


a 
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॥ | भारत प्रकाशन मन्दिर, अलीगढ़ द्वारा प्रकाशित उपयोगी पुस्तक 


भारत प्रकाशन मन्दिर, 
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काव्य श्रौर कला विषयक चने हुए निवन्थों का संग्रह । 
हिन्दी कविता की नयी-प्रवृत्तियों'के श्रनुशीलन में उपः 
योगी । मूल्य चार रुपये । 
भावना AIT समीक्षा 

हेन्दी के उदीयमान श्रालोचक डॉ० श्रोमुप्रकाश 
द्वारा लिखित, विचारणा तथा मीमांसा प्रधान चुने हुए 
निबन्धों का संग्रह, श्रालोचनात्मक प्रवृत्तियों के भ्रनु- 
शीलन में उपयोगी हमारा लोकप्रिय प्रकाशन । मूल्य 
चार रुपये | 

वाङमपी 

डा० ग्रम्बाप्रसाद सुमन द्वारा लिखित हिन्दी- 
साहित्य के विभिन्न भ्रज्धों पर प्रकाश डालने वाली उप- 
योगी कृति | मूल्य दो रुपये | 

grada : तीन चित्र 

सुप्रसिद्ध कवि श्वी उदयशङ्कूर भट्ट द्वारा लिखित 
तीन लघुकाव्य रावण, राम श्रोर वैदेही के जीवन के 
संघर्षमय क्षणों की मौलिक उद्भावनाएँ । भट्टजी की 
श्रपूव॑ काव्य क्षमता का परिचय प्राप्त करने तथा काव्य- 
रस का श्रवगाहन करने की दृष्टि से उपयोगी इस कृति 
का मुल्य--दो रुपये | 


फते प्रकाश 
सम्पादक कैप्टेन शूरवीरसिह dam, भुमिका-लेखक 
zio हरवंशलाल शर्मा । प्रठारहवी शताब्दी के श्राचायं 
कवि, रतन-कवि, द्वारा प्रणीत काव्य-शात्र के विविध 
agi का पद्यात्मक विवेचन, प्राचार्य मम्मठ के काव्य- 
प्रकाश पर प्राधारित महत्त्वपूर्ण काव्य-कृति । प्रब तक 
ग्रप्रकाशिन रहने के कारण हिन्दी-संसार को मारत- 
प्रकाशन मन्दिर अलीगढ़ की निजी मेंट । मू० तीन रुपये 
ग्राचार्य क्षेमेन्द्र 
लेखक डा०.मनोहरलाल गोड़, umo (ए०, Mi 
एच० le | भारतीय मनीषा की एक विलक्षणं 
प्रतिमा, संस्कृत वाङ मय के गौरव, आचार्य क्षेमेन्द्र के 
कृतित्व का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत करने वाली 
महत्त्वपूर्णा रचना । मूल्य चार रुपये । 
देहिक मनोविज्ञान 
( Phystolagical Psychology ) 
लेखक डा० Wo डी० शुर्मा । श्रपने विषय. कीः 
हिन्द्री भाषा Ñ एक मात्र पुस्तक | मूल्य «uw रुपया । 


सुभाष रोड, अलीगदः। 
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१ मध्यकालीन प्रेम साधना à ४.०० 


9 मध्यकालीन धर्म साधना हादेवी 
नीहार श्रीमती म 
डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी ४.५० x 
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हिन्दी साहित्य के स्तर की ऊँचाई; विस्तार श्रौर गहराई 
देखने at तो 
परिपद्‌ के आचसोळ प्रकाशको का 


अनुशीलत कर 


अपने मन प्राण बुद्धि को आप्यायित S 
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नंदा से सुनिये एक रहस्य की बात... 


Uer va e ; GK 


NS 


ar दो कौ ओट मै हे नंदा का eq रहस्य ~ 
(आर वह शब्द है...लक्स टॉयलेट साबुन | 
` लक्स इस्तेमाल कीजिए..,इसके मुलायम 
भाग से आपका रंग-रूप सुंदरता की नई 
सीमाकोजाछूताहे 
AR इस्तेमाल कीजिये...और इसकी 
अनमोल सुगंध के सुंदर संसार में खो जाइये ! 
लक्स इस्तेमाल कीजिए...आपकी पसंद के 
लिए इसके रंगों का इन्द्रधनुष भी है 
और आपका मनपसंद सफेद भी | 
भुलायम लक्स से अपना रंगरूप 
निखारिये.. ,लक्स... 


चित्रतारिकाओं की शुद्ध, मुलायम 
सोंदर्य साबुन 


० - नंदा, पंचदीप्र.वित्र की फ़िल्म 'आज और कल? की तारिक 


Nr सुन्दर रंग... A. सुन्दर साबुन ! नंदा कहती हैं 
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हिन्दी साहित्य के छात्रों के लिये ' 


* राजकमल d उपयोगीं प्रकाशन 


रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण 
हिन्दो-उपन्यास 

श्रालोचना के सिद्धान्त 

कवि प्रसाद 

कबीर ओर उनका काव्य 

हिन्दी सन्त साहित्य 


नाट्यशास्त्र-की भारतीय परम्परा और ददारूपक 


बंगला काव्य को भूमिका 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य 

हिन्दी गद्य की घ्रवृत्तियाँ 

हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ 

हिन्दी आलोचना की श्रर्वाचीन प्रवृत्तियाँ 
पाइचात्य आलोचना की श्रर्वाचीन प्रवृत्तियाँ 
सो आदर्श निबन्ध 

मेघदूत (टिप्पणी) 

रश्मिबन्ध 


काव्य माधुरी 
लाल कनेर 
मृच्छकटिक 
| मोचन 
जहाज का पंछो 
मेला Waa 
देश-देशान्तर 


राजकमल प्रकाशन प्राइवट [लि ५: : 


डा० ग्रानन्दप्रकाद दीक्षित C 


डा० सुषमा धवन 
श्री झिवदानसिंह चौहान 
डा० भोलानाथ तिवारी 


D 


” 
Slo त्रिलोकीनारायणदी क्षित 


Q 
प्रो० हुमाय कबीर 
उदयनारायण तिवारी 
zro भोलानाथ तिवारी 
मूल्याङ्कन माला 
मूल्याड्कनमाला 
आलोचना पुस्तक माला 
मूल्याङ्कन माला 


सं० मुनीश सक्सेना व गणेश शुक्ल 


Slo वासुदेवशरणा श्रग्रवाल 


श्री सुमित्रानन्दन पंत की कविताग्रों का 

प्रतिनिधि संग्रह : २.५० | 
डा० गोविन्दराम शमा, डा० उमाकान्त २.५० 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अनु० हजारीप्रसाद द्विवेदी २.०० | 


शूद्रक, श्रनु० मोहन राकेश 
श्री नागाजुन 

श्री इलाचन्द्र जोशी 

श्रो फणीश्वरनाथ रेणु 
सम्पा० सत्यक!म विद्यालंकार 


प्रकाशकै 


लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्ली . 


विक्रय कार्यालय « 


misaa, द्विवेदी और प्रथ्वीनाथ द्विवेदी प्रेस में 
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३,०० 

प्रेस में | 
४.५० | 
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(शीर विकास `. २.५० देवयानी (afea) डॉ. सुरेशचन्द्र गुप्त १.०० 
परिचित शीर्षक : नये निबन्ध . ( सजिल्द ) १.४० 


“ प्रो. श्रोमप्रकाश सिघल १.५० मम. 
सेवासदन समीक्षा श्री कमलकिशोर ग्रग्रवाल १.०० बाल साहित्य 


हिन्दी अलङ्कार, छन्द, व्याकरण चाटे बाल निबन्ध माला भाग १ ०.५० 
sto श्रीनिवास शर्मा ०.४० प्रत्येक बाल निबन्ध माला भाग २ ०.७५ 
६३ सभी पुस्तकं बढ़िया कागज पर छपी | > 


& ग्रार्डर मिलते ही माल भेज दिया जाता है | 

$ निजी प्रकाशन के ग्रतिरिक्त हमारे यहाँ हिन्दी की ग्रन्य पुस्तके भी मिलती हैं | 

& व्यापारिक कमीशन के लिए पत्र-व्यवहार करें | 

& हिन्दी प्रेमी पाठको को हमारे प्रकाशन का दस रुपये तक के माल HT AIST भेजते पर 
सामान्य कमीशन के प्रतिरिक्त डेढ़ रुपये मूल्य तक की कोई भी पुस्तक बिल्कुल मुफ्त 
भेंट की जाती है ।( पुस्तक-विक्रेताश्रों ग्रौर पुस्तकालयों के लिए यह सुविधा नहीं है )। 


< & कमीशन एजेण्ट हमारे प्रकाशनों के विक्रय के लिए श्रपनी शर्त लिखते हुए | 
HA व्यवहार करें | : 


`= . हिन्दी साहित्य केन्द्र न 
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संस्कृत का काव्यशास्त्रीय विकास 


हारिक दृष्टि से समभा था । इसलिए वे काव्य के मूल 
में शब्द! श्रौर ग्रर्थ' को मुख्य मानते हैं। सबसे 
पहली वार उन्होंने इस मान्यता का उद्घोष किया था 
कि वक्रोक्ति समस्त श्रलङ्कारों के मूल में है। ग्रागे 
चलकर दसवीं शताब्दी में श्राचायं कुन्तक ने 'वक्रो क्ति' 
नाम से एक ग्रलग सम्प्रदाय ही चला दिया । वस्तुतः 
इसका श्रेय भामह को है । यही नहीं श्राचायं भामह 
की सभी मान्यताएं किसी न किसी रूप में परवर्ती 
प्राय: सभी-साहित्य शास्त्रियों को मान्य हुई d 

भामह के ही समकालीन श्राचार्य दण्डी हुए हैं । 
यद्यपि इन्होने ग्रलङ्का र-सम्भ्रदाय का श्रनुगमन किया है 
पर रीतियों के परस्पर सम्बन्ध तथा भेद को दर्शाने 
वाले पहले विद्वान्‌ यही थे । यथार्थतः रीति सम्प्रदाय के 
बीज इनके 'काव्यादशं' में faex हुए हैं। इसी काल 
के aa साहित्य-शातत्री हैं-लोल्लट। इनका प्रसिद्ध 
रस-ग्रन्थ रसविवरण' श्रभी तक उपलब्ध नहीं होसका 
है | इनका समय सातवीं शताब्दी कहा जाता है। 

mad उद्भट आठवीं शताब्दी में हुए dg 
इन्होंने 'काव्यालड्कार' में ४७ ग्रलङ्कारों का विवरण 
निरूपण किया है । "भामह विवरण” नामक Gre 
व्याख्यात्मक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ है । इस प्रकार 
श्राठवीं शताब्दी तक रस तथा ग्रलङ्कार शास्र का 
भारतीय साहित्य में प्रत्यन्त प्रभाव रहा है । 

नवीं शताव्दी के लगते ही AAs वामत के दर्शन 
होते हैं । इस युग में भ्रनुमितिवाद के पुरस्कर्ता sud 
apn, प्रसिद्ध काव्यशात्री eae तथा ध्वनिमागं के 
प्रवटेक WA श्रानन्दवर्धन हुए । संस्कृत के साहित्य- 
शास्त्र Ñ $o ६०० से १००० fo तक का युग स्वरां- 
काल के नाम से श्रभिहित किया जा सकता है । राज- 
शेखर, मुकुल, प्रतिहारेन्दुराज, भट्टनायक, भट्टतोत, 
कुन्तक, धनञ्जय, Alo प्रजितसेन, वाग्भट, प्रभिनवगुस 
प्रादि इसी युग की देन हैं। 'अग्निपुराण” भी दसवों 
शताब्दी के gue का माना जाता है । यह युग 
साहित्य को प्रायः सभी विधाओं (Trends) से qui 
तथा काव्यमारगो से समन्वित रहा है d 

भ्राचाय भ्रमिनवगुस्त ने रस की जिस उत्कृष्ट व्य्जना 
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का प्रतिपादन क्रिया है वह व्यंग्य प्रथवा tafa शब्द 
से जाना जाता 21 ta की इस परा कोटि तक 
सम्भवतः कोई समालोचक या ग्राचायँ नहीं पहुँच सका 
है 1 यद्यपि महिमभट्ट (o १०२०--१०६०) ने 
व्यक्तिविवेक' में ग्रनुमान के ग्रन्तर्गत ध्वनि का समा: 
हार किया है, किन्तु वे इस मार्ग में पूर्णतः ww महीं 
हो सके हैं । ग्राचार्य मम्मट (११०० ६०) ने उबका 
qui रूपेण खण्डन किया है । 

“प्रभिनव भारती” तथा “व्वन्यालोक लोचन' में 
afaa गुप्त ने स्पष्ट रूप से रस की महत्ता प्रतिष्ठित 
कर रस के बिना श्रौचित्य को निरर्थक माना है qe 
वर्ती श्राचायं क्षेमेन्द्र (o १०२५- ६०) ने ग्रौचित्य 
विचार aat में औचित्य को रस का प्राणभूत सिद्ध किबा 
है । कितु यथार्थ में प्रौचित्य रस का श्रंगभूत है, श्रंगी बही । 

आचार्य रुद्रट ने काव्यालङ्कार' में श्रलङ्कारों के 
विभिन्न भेदों का निरूपण किया हे उनके बाद हीं 
श्राचायं मम्मट ते ६१ ग्रलङ्कारो का विवेचन कर रस, 
रीति, merge, व्यंग्य प्रादि का समास शीली से युक्ति 
युक्त तथा सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया है । किन्तु 
रुद्रट ने श्रलङ्कारों के मूल में जिन चार तत्त्वों को 
माना है वे शाश्वत सत्य की भाँति स्वीकार्य हैं । उनके 
नाम हैं--वास्तव, औपम्य, श्रतिशय श्रौर इलेष । इसके 
ग्रतिरिक्त उन्होंने कई नये श्रलंकारों का भी निर्वाचन किया 
जो उद्भट के “काव्यालङ्कार सार संग्रह' में नहीं मिलते। 

भ्राज का यथार्थवाद वास्तव? की प्रतीति की ही 
भ्रभिव्यक्ति है । जीवन की यथाथंता को ( चाहे वह 
भोंडी तथा विरूप हो ) ag वास्तव” की पृष्ठमूमि पर 
ही उपस्थापित करता है । प्राचीनों ने इसे इस रूप में 
नहीं माना था । उनकी मूल भावना “सत्य, शिव, सुन्दर 
की त्रिपथगा से प्रनुरञ्जित थी । 'उपमा' तो श्रलद्भार 
के रूप में सदा से बनी रही है भौर बनी रहेगी । 
क्योंकि काव्यात्मक वणान जितनी सरलता से इसमें 

सम्भव है, श्रन्य में नहीं । योड़ी-बहुत समता देखते a 3 
हम एक-दूसरे को गुण, वणां, प्राकृति या, ETAT कें 


f 


आधार पर सश्वान कह उठते . हैं । ग्रा० वामन ने» तो. : 


समस्त श्रथालङ्कारो का प्रपञ्च- उपमा माना है। | 
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साहित्य-शास्त्र मे जितने श्रधिक भेद इस ग्रलड्कार के 
मिलते हैं उतने किसी दूसरे के नहीं। उपमा से कई 
प्रलङ्कारो का विकास हु्रा है । 
संक्षेप में भ्रलड्कारशास्त्र के मुख्य रूप से छः सम्प्र- 
दाय हैं--रस, प्रलङ्कार, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि श्रौर 
श्रोचित्य । इन सभी श्रालङ्कारिकों का प्रयोजन रस के 
पोषक विभिन्न काव्य-तत्त्वो का विवेचन रहा है। यही 
कारण है कि वे गुणा, वृत्ति, रीति श्रादि को रस से 
समन्वित स्वीकार करते हें Cerere में इसका 
सटीक प्रतिपादन मिलता है। ato saaga भो 
“रसादिध्वनि’ को श्रात्मा मानते हैं वस्तुतः भारतीय 
रस धारा की यह परम्परा पण्डितराज जगन्नाथ तक 
भ्रप्रतिहत रूप से विकसित हुई है जिसका परिष्कार हमें 
safa में लक्षित होता है । यह वस्तु, ग्रलेङ्कार तथा 
रस के भेद से तीन प्रकार मानी गई है । फिर उसके 
ग्रविवक्षित वाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य, संलक्ष्यक्रम, 
प्रसंलक्ष्यक्रम, शब्द शक्ति मूल qur cpi शक्तिमूल से 
मुख्य छः भेद माने गये हैं | साहित्य-शास्त्र ,में इस पर 
इतना सुक्ष्म विवेचन gar है कि इसकी संख्या १०४४ 
तथा AAT कहकर चरम रूप प्रतिपादित gar है। 
भ्राचायं मम्मट (११०० ई०) के अनन्तर पंडितराज 
जगन्नाथ ने ही इसका पुनविवेचन करने का प्रय्न किया 
है । पं० विश्वनाथ ने 'साहित्यदर्पणा’ में संकलन मात्र 
— प्रस्तुत कर विवरण दिया है । हाँ, नाम्यशासत्र की 
व्याख्या में अवश्य मौलिकता के दर्शन होते है। Go 
ep दीक्षित ने 'कुवलयानन्द' में सबसे ग्रधिक ग्रलं- 
कारों की व्याख्या प्रस्तुत की है । यही नहीं, कई नये 
प्रलंकारों का विवेचन भी उसमें मिलता है । saga 
ग्रलंकारो की संख्या सौ को भो पार कर गई dd 
लगभग डेढ़ सो श्रलंकारों का निरूपण उसमें हुआ है। 
किन्तु विस्तार के साथ प्रत्येक भ्रलंकार का सटीक 
विवेचन ‘aetna’ में ही पहली वार दिखाई देता 
> है । परन्तु प० जगन्नाथ ग्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 
- SAAT का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत न कर 
_सके । परिणामतः उनका वह ग्रन्थ आ्राक तक श्रछूरा 
है ! उनके ale संस्कृत में कई meaa लिखे गये 
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साहित्य-सन्देश 


ग्रौर-यह परम्परा अविच्छिन्न रूप से श्रठारहवीं गता- 
ब्दी तक बनी रही पर उनमे मौलिकता नाम मात्र को 
भो नहीं मिलती । यथार्थ में संस्कृत का काव्यशाद्रीय 
विकास मुस्लिम युग में ग्रवरुद्ध-सा हो,गया। इसके 
दो ही कारण प्रतीत होते हें । एक तो यह कि रस, 
अलंकार और-ध्वनि सम्बन्धी इतना गम्भीर तथा 
सूक्ष्म विचार हो चुका था एवं दर्शनशास्त्र के साथ 
समन्वय स्थापित हो गया था कि दर्शन के भूल 
सिद्धान्तों तथा भाषा (न्याय शैली पर लिखित संस्कृत) 
के ग्रध्ययन के बिना लक्षण-शास्त्र सम्बन्धी विवेचन 
का रहस्य पाना दुष्कर था | दूसरे विजातीय संस्कृति 
एवं साहित्य की श्रोर जनता की रुचि बढ़ने लगी थी। 
समय श्रौर-वातावरशा के qune गारिक प्रवृत्तियों 
का बढ़ना स्वाभाविक ही था। हिन्दी में ही नहीं 
संस्कृत में भी-इस युग की कविता श्छ गारिकता सै 
mada है । सम्भवतः uer भाषाश्रों में लिखित 
साहित्य भी, इसी मूल प्रवृत्ति से प्रभावित होगा । 

इस प्रकार सस्कृत का काव्यशास्त्रीय विकास. 
उत्तरोत्तर स्थूल से सूक्ष्म होता गया है। उसकी मूत 
भावना यदि श्रलंकार-प्रदर्शन में है तो चरम भावना 
व्यंग्य-ध्वनि एवं स्फोट में है । इसे दार्शनिक ही नहीं 
वैयाकरण भी उचित मानते हैं । इसका विस्तृत विवेच 
हमें 'परमलबु-मंजूषा' थोर 'ग्रभिमव-लोचन' मे 
मिलता है । वस्तुतः भारतीय वाङमय की मूल श्रान्द « 
वादी भावना को पुरस्कृत करने में इन चायो का | 
पूणं योग रहा है । इस श्रानन्दवादी काव्य परम्परां म 
आनन्दवर्धन, भट्ट-तौत, भट्टनायक, भ्रभित्तवगुस, मम्मे | 
sx हेमचन्द्र ही नहीं विश्वनाथ, प्रभाकर, मपुसूर्दष 
सरस्वती तथा पं० जगन्नाथ की भी गणनाकी जाती 
है । किन्तु जीवन के श्रन्य पक्ष का भी विवेचन ga 
वाले ara भारतवर्ष मे हुये 21 इन्होंने gaad 
परम्परा को आगे बढ़ाया है । इनमें रामचर्द” मो | 
गुराचन्द्र मुख्य हैं । उभयविधि संस्कृत के काव्या ; 
का विकास हुआ है तथा सभी प्रकार के भावों शी | 
रसों का प्रतिपादन इसमें मिलता है- यदी सबसे बढ 
विशेषता है। --गवर्नमेष्ट संस्कृत कालेज, रायु 
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हिन्दी काव्यशास्त्र का प्रगतिवादी तथा प्रयोगवांदी विकासं 


0) Slo मक्खनलाल शर्मा 


हिन्दी तथा भ्रन्य सभी प्रचलित भाषाश्रों में प्राज 
सैद्धान्तिक की श्रपेक्षा प्रभावात्मक एवं व्याख्यात्मक 
ग्रालोचना पद्धतियों का प्राधान्य है । प्रगतिवादी श्रालो- 
चना पद्धति भी इसका श्रपवाद नहीं है। ग्रधिकांश 
प्रगतिवादी श्रालोचकों ने सिद्धान्त निरूपणा की भ्रपेक्षा 
व्याख्यात्मक रूप पर ही जोर दिया है । प्रगतिवाद 
माक्सवादी दशन की साहित्यिक परिणति के रूप में ही 
सामान्यतः स्वीक्राये द्यपि प्रगतिवाद को लेकर जो 
विचार बिमशे हुग्रा में कुछ अन्य मान्यताएँ भी 
सामने ग्राई हैं । यहाँ यही दृष्टिकोण सामने रखा 

माक्स-दशेन के कुछ मोटे-मोटे सिद्धान्त निम्न 
प्रकार हैं, जिनका कि प्रगतिवादी साहित्य तथा 
साहित्यकारों पर प्रत्यक्ष प्रभाव दृष्टिगोचर होता है-- 


d 
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(१) मार्क्सवादी दर्शन ब्रह्म की सत्ता ग्रस्वीकार 
करके जगत्‌ का आधार भूत को मानता है । इसीलिए 
इस सिद्धान्त को भौतिकवादी माना गया है । 

(२) विकास का श्राघार aa पद्धति है जो सभी 
पदार्थो, स्थितियों तथा बिचारों का विकास करती 
रहती है। सभी कालों में यह विकास क्रम निरन्तर 
चलता हे--यह क्रम शाश्वत है । इस पद्धति के कारणा 
ही इसे द्न्द्वात्मक कहा गया है । 

(३) madga इतिहास की व्याख्या जिस प्रकार 
की गई थी उसे श्रवेज्ञानिक मानते हुए माक्स ने उसे 
प्रथे सम्बन्धों, उत्पादन, उत्पादन साधनों तथा विनिमय 
पर प्राधारित बताया । ग्रथ॑-सम्बन्धों के बदलते ही समाज 
बदल जाता है. । शोषण तथा दोषपूर्ण विनिमय के 
कारण समाज ant में विभाजित हो जाता है, वर्गों में 
संघर्षं चलता है b शोषक सरकार पर प्रपना अधिकार 
करके शोषितों , को . दबाए रखते हैं । जब वर्गसङ्कषं 
श्रपनी चरमसीमा पर पहुँच जाता है, पूँजीवाद की 
प्रगति रुक जाती है तभी सर्वहारा सङ्गठित होकर. 
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सारे साधनों, सम्पत्ति तथा शासन पर श्रपना अधिकार 
कर लेता है । सवंहारा के अधिनायक्रवाद द्वारा निहित 
स्वार्थवालों को रोक दिया जाता है श्रौर धीरे-धीरे 
वर्गविहीत समाज व्यवस्था स्थापित होती है । 

इन सिद्धास्तों का साहित्य में प्रतिफलन सीधा: 
नहीं होता । साहित्य न राजतीति है श्रौर न दर्शन | 
वह aaa शास्त्र के नियमों से ग्रनुशासित है । ब्रत: 
उसमें सर्वप्रथम सौन्दर्य की मान्यता स्वीकृत है, 
तत्पश्चात्‌ श्रन्य किसी विचारधारा या वाद की । 

प्रगतिवादी ग्रालोचको ने साहित्य को दिशा देने 
के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित किए हैं किन्तु उनमें 
भी आपस में कुछ विरोध है ote इस विरोध का 
कारणा हिन्दी-श्रालोचकों की विचारणा का अन्तर नहीं 
है, वरन्‌ माक्संवादी विदेशी विचारको का मेद ही इन 
पर यहाँ श्राया है जो देश, काल प्रौर परिस्थिति भेद 
से भिन्न प्रतीत होता है । 

हिन्दी-विचारकों में साहित्य को राजनीति से 
सम्बन्धित मानने वालों में दो वर्ग हैं। एक उसे राज- 
नीति का अनुगामी मानते हैं, पार्टी तथा पार्टी के कार्यक्रमों 
का प्रचार साहित्य का उद्देश्य ठहरा देते हैं ।” दूसरे वे 
हैं जो साहित्य को जीवन और समाज से 
सम्बन्धित तो मानते हैं, सुधार में भी विश्वास करते हैं 
किन्तु पहले उसे सोन्दये के नियमों से श्रनुशासित 
करना चाहते हैं तथा प्रचार और वाद को दूसरा स्थान 
देना ही इन्हें इष्ट है। ये लोग अपने पक्ष में प्रबल तक 
यह देते हैं कि हमारा उद्देश्य साहित्य में जितता ही 
गुह्य होगा, उतना ही साहित्य प्रधिक इएक्तिगाली बन 
जायगा और पाठकों पर उसका उतना ही व्यापक ग्रौर - 


गम्भीर प्रभाव पडेगा , गोर्क ने इस सिद्धान्त कट्ट प्रति 
= a o 


= 5 ga at में लेनिन, शॉ, माग्रो, चाङ्ग orf 
हैं, हिन्दी में एक. वर्ग इसका समश्रन करता रहाहै। E 
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साहित्य-सन्देश 


पादन करके साहित्य को भौंडा प्रचार मात्र बनने से विषय पर ग्रभी श्रौर विचार होना श्रपेक्षित है । 


रोका । हिन्दी में ग्राज इस सिद्धान्त का ही जोर है, यह 


दूसरी बात है कि व्यवहार में यह कितना ग्रासका है । 


प्रगतिवादी समीक्षा-पद्धति निम्न सिद्धान्तो को 
किसी न किसी रूप में स्वीकार करके चलती है। १-- 
ऐतिहासिक दृष्टिकोण, २--सामाजिक परिस्थिति, ३ — 
आधिक सम्बन्ध, v— संस्कृतिक गतिविधि, ५-वर्ग संघर्ष, 
६-- लोक जीवन तथा उसके विविध पहलू, ७- व्यक्ति 
और व्यक्ति का संबन्ध ८- व्यक्ति और समाज का 
सम्बन्ध, &— समाजवादी यथार्थ, १ ०--समाज के उप- 
योग का दृष्ट्रिकोण, ११- जनवाद, १२-शोषितों का 
पक्ष unda, १३- समाज मङ्गल, १४--वस्तुगत दृष्टि” 
“कोण का ग्राग्रह, १५- साहित्य किसके लिए-बहुजन- 
हिताय, १६--मानवतावाद, १७--इस दृष्टिकोण के 
, विरोध में पड़ने वाली मान्यताग्रों का खण्डन | 

माक्सवादी साहित्य We कला को संस्कृति का 
fay मानकर उसके द्वारा वर्ग age को श्रधिकाधिक उत्ते- 
जित करने मे विश्वास करते हैं इसके लिए घृणा का 
उपयोग भी वे एक उदात्त भाव की भाँति करते हैं। 
सङ्क्ष के पश्चात्‌ तथा सत्ता के सवंहारा के हाथ में ग्राने 
पर साहित्य और कला भौतिक विकास तथा श्रानन्द 
देने में सहायक होंगे--ऐसा माना जाता है। प्रगति- 
बादी कला श्रोर साहित्य की जीवन तथा समाज की 
सापेक्षता में ही देख पाते हैं । निरपेक्षता में नहीं, इसी- 

‘far वे कलावादियों की मान्यताश्रो के विपरीत हैं । 
कुछ श्रालोचकों ने हिन्दी में प्रगतिवाद के उस रूप 
को प्रस्तुत करने का sus भी किया है जो कि वह 
बहीं है | ्रालोचना सं० २६ पृष्ठ ६४-६५ पर उसकी 
विशेषताग्रौ में यथार्थ चरित्रों की सामाजिक विशिष्ट- 
ताम्रों का निर्वेयक्तिक का जो उपयोग विद्वान लेखक 
ने यहाँ किया है, वह माक्संवाद में कभी भी स्वीकार्य 
नहीं GAL है। क्या महान उपन्यासकार गोर्को के पात्र 
सामाजिक विशेषताश्रों के निवे यक्तिक चित्र हैं? इस 
` मे. हिन्दी, मै झिबदानसिह चौहान Ifa इसी मत 

“के xum हैं | z 0 $ 
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प्रगतिवादी साहित्य का प्राण यथार्थवाद को माना 
गया है । यथार्थव'द की परिभाषा श्रनेक श्राचार्यो ने 
की है । माक्‍संवादी श्रालोचक प्राचायँ ,लुकाच यथाथं- 
वाद की परिभाषा देते हुए व्यक्तिगत विशेषताश्रों को 
सम्यक्‌ स्थान देना वश्यक मानते हैं D^ माक्स Gh 
एँगिल्स ने भी व्यक्तिगत विशेषताश्रों की qui श्रस्वी कृति 
कहीं नहीं दी है। 

कला को राजनीति का श्रनुगामी मानने वाले 
माक्संवादियो के श्रतिरिक्त एक समूह ऐसा भी रहा है 
जो कला के क्षेत्र में पार्टी की दखलन्दाजी नहीं पसन्द 
करता? । इस श्रान्दोलन के समर्थक किसी न किसी रूप 
में भ्राज भी साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता को सुरक्षित रखे 
हुए & । मार्क्सीय सौन्दर्य शास्त्री कॉडवेल ने कला श्रौर « 
साहित्य को ग्रथे सम्बन्धो का परिणाम कहा ogg 
ओर अपने ग्रन्थ में काव्य का विवेचन करते समय भी 
इस पद्धति को व्यावहारिक रूप दिया है जो न mada 
है रौर न कोर्नफोर्थ, कैटिल जैसे वर्तमान काव्य: 


शास्त्रियो को ही स्वीकृत है । इससे यह तो सिद्ध हो ही : 


जाता है कि श्रन्य पद्धतियों के समान प्रगतिवादी are: 
परम्परा धीरे-धीरे विकसित हो रही है ग्रौर जो लोग 
नियमों को पकड़कर उन्हें ही रूढ़िवादी पद्धति से लागु 


करते हैं वह प्रगतिवाद के विरोधी हैं । 


प्रगतिवाद के पश्चात्‌ प्रयोगवादी मान्यताग्रों का | 
विश्लेषण भी भ्रनिवायं है | 


rd 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१ ‘Realism means a three diamen? 
sionality, an all roundness, that 
endows with independent life chara | 
cters and human relationships’ (1777 
troduction to the Studies of Euro 
pean Realism Page 6. ) | 

* ट्राटस्की को इस मत का sede कहा जा 
सकता है | कला का क्षेत्र वह नहीं है,जिसमें पार्टी की 
AT देने की जरूरत पड़े 
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हिन्दी काव्यशास्त्र का प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी विकास 


प्रयोगवादी काव्यशञास्र 

हिन्दी में छायावाद श्रौर प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया 
में जिन व्यक्तिवादी मान्यताग्रों पर mana नवीन 
काव्य-दर्शन कय जन्म eat है उसे प्रतेक नाम दिए 
गए हैं तथा दिए जा रहे हैं। इस पर कुछ नए-पुराने 
फ़ च कला वादियों का प्रभाव मनोविज्ञान के सहारे 
होता गया है । नेचुरलिज्म सुररियलिज्म, एक्सपेरीमेण्ट 
लिज्म, एविजस्टँन्सिलिज्म, सिम्बौलिज्म, फ्रायड के 
साइकोएनेलैसिस, फ्री ऐसोसिएशन, ड्रीम-थियरी तथा 
शैलीगत नवीन प्रयोगों का समन्वित रूप प्रयोगवाद 
(आज इसे नई कविता कहा जा रहा है 1) माना जा 
सकता है | 

प्रारम्भ में इसकी मुख्य मान्यताएं निम्न थीं-- 

१-- नई राह का श्रन्वेषण सबका समान SETS | 

२--प्रयोगशीलता के प्रति ललक सब में है। 

३--कला का केन्द्र व्यक्ति है 

४-- प्रगतिशीलता हमारा गुण है i 

५ काव्य सामाजिक महत्त्व की वस्तु है। 

६--श्रहंवाद तथा बुद्धिवाद काव्य-विरोधी प्रवृ- 
त्तियाँ हैं । 

७- कविता का उद्देश्य व्यक्ति की इकाई श्रौर 
समाज की व्यवस्था के बीच के सम्बन्ध को स्तर देना 
और उसको शुभ'बनाना है । 

८-- विषय से टेकनीक भ्रधिक महत्त्वपुरां है । 

&- मुक्त छन्द का प्रयोग होना चाहिए । 

१०- ध्वनियो का ध्यान रखना श्रपेक्षित है । 

११-- कविता ait पाठक के बीच सीधा भाव- 


fafana होना चाहिए | 


१२- काव्य के कारण ग्रौर हेतु नियम बन्धन 
रहित हैं । 

१३ ' क्म्बिवाद कविता नहीं है। 

१४--भाषा में प्रादेशिक शब्दावली का अधिका- 


fag प्रयोग स्तुत्य है । 


१५--शब्द की लय का स्थान sm] की लयको 
लेना चाहिए । 
१६-- भदेसपन होना अनिवार्य गुण है । 


; ~ 


१७- व्यक्ति सत्य की व्यापक सत्य बनाना कविता 
का उद्देश्य है । प्रयोग की यही सार्थकता है । 

१८--यौन वर्जनाए सौन्दर्यं चेतना पर सवार 
होकर काव्य में साकार होती हैं 

१६--साधारणीकरण का प्रश्न व्यर्थ है । 

इन मान्यताग्रों को स्वीकार करने वाले सप्त महा- 
रथियों के क्षेत्र मौलिक रूप से भिन्न-भिन्न ये, जिस 
अनायास रूप से वे जुड़े उसी प्रकार श्रलग भी हुए। 
gat सप्त महारथियों को नत्थी किया गया । उन्होंने 
कुछ "x नई मान्यताए दीं, बिखराहट जो इन संयोगों 
का गुण था वह दूसरे श्रोर तीसरे सभी प्रयत्नो को 
अपने क्रोड़ में लेने लगा । महारथियों ने काव्य तथा 
शास्त्र दोनों रचे हैं । वे कवि भी हैं तथा शास्त्रकार भी । 
mas की दृष्टि से निम्न सिद्धान्तो का निर्माण 
किया गया है -- 

१- प्रयोग साधन है, साध्य नहीं । 

२ प्रयोगों काकोई वाद नहीं हो सकता | 

३--साधारणीकरणा का परम्परागत श्रर्थ ग्रग्राह्म 
है--उसका नया smi हो गया है Ate वही उचित है । 

४-नई कविता में xu जडता की प्रभिव्यक्ति 
है । श्राज की कुण्ठा व्यक्तिगत से ग्रधिक सामाजिक है । 

५--बौद्धिकता श्राज की नई कविता का प्राण- 
तत्त्व है । 

६- नई कविता में परिप्रेक्ष्य, नवीन धरातल, 
मानववाद, नवीन सौन्दयं बोध, सामाजिक दायित्त्व 
ग्रहंवाद, प्राघुनिकता, यान्त्रिक विकास श्रादि का 
प्रभाव श्रनिवायं है । नये काव्य के ये स्वीकृत तत्त्व हैं । 

नई कविता के समर्थक लक्ष्मीकान्त वर्मा ने श्रपने 
प्रतिमानों में वैयक्तिक स्वतंत्रता को सर्वप्रथम स्थान 
दिया है । वे वैज्ञानिक विएलेषण, बौद्धिक जागरूकता, 
विघटित मूल्यों का तिरस्कार, mea, सत्यानुभूति 
प्रादि का समर्थन करते हैं कवि की ईमानदारी वे 


जीवन के 'तादात्म्यसत्य' को श्रवतरित करने - में मानते O^ 
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1 उनका कथन है-- 


जो जीवन के तादात्म्य सत्य को उस महत्त्वे Age _ 


भूत क्षण में प्रवकरित करना चाहती हैं जिसमें देश, काल 
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ग्रौर ग्रन्थ मर्यादाए उस सत्य के माध्यम से श्रभि- 
व्यञ्जना ग्रहण करने की चेष्टाः करती हैं, जिसमें ईमान- 
दारी भ्रौर सहृदयता दोनों फा साम्य रहता है। इस 
महत्त्वपूरां Wa सत्य की सहजः सम्भावना नई 
कविता का स्वर है ।” [प्रतिमान : पृष्ठ ३७] 

नई कविता की यह मान्यता प्रयोगवादियों की 
उन्मुक्त प्रवाह हेली (Free association) का ही 
एक रूप है । उन्मुक्त शैली में तारतम्यहीनता सबसे 
बड़ा गुणा (?) होता है, जिसकी रक्षा सैद्धान्तिक रूप 
से यहाँ की गई है। इसी प्रकार ग्रास्था का नारा 
लगाकर AAA को तथा सामाजिकता के नाम पर 
कुठा को नियमित मान्यता देकर नवीन मानदण्डों की 
स्थापना की घोषणा की गई है, जिन्हें न प्रगतिवादी 
स्वीकार कर सके हैं और न ग्रादशंवादी | 

नई कविता की मान्यताएं जो कवि-समीक्षकों में 
सर्वत्र व्याप्त रोग की तरह मिलती हैं मुख्यतः सात्र 
(sat पॉल सार्त्र) से प्रभावित हैं। सात्रै की मान्यताएं 
सूत्र रूप में इस प्रकार गिनाई जा सकती हैं ।-- 

१-सात्रै की मान्यताग्रो का भूल स्वतंत्रता है । 
वे आत्मा, सत्ता, प्रकृति तथा संकल्पशक्ति की स्वतंत्रता 
तथा स्वच्छन्द प्रयोगों से भरे जीवन को स्वीकार करना 
श्रेयष्कर मानते हैं । 

२-- सत्ता’ को वे सुदृढ़, स्पष्ट, ठोस तथा निश्चया- 
त्मक मानते हैं । 

3— चेतना' की व्याख्या करते हुये वे उसे भ्रपने 
से भिन्न रह कर ही वस्तु सत्ता का प्रनुभव करने में 
समर्थ ठहराते है । यह श्रनुभव भ्रपने से भिन्न होता है । 
चेतना के कारण ही मनुष्य स्वतंत्र है। . 

४-ईश्वर की कोई सत्ता नहीं है । मानव सर्व 
स्वतंत्र तथा स्वभाग्य निर्णायक है । चेतना श्रौर संकल्प 
ही उसके भविष्य का संयोजन करते हैं। मानव का 
यह कथन है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं-श्रसत्य कथन है 
हम सदैव, प्रत्येक स्थिति में स्वतंत्र हैं। 

५-- जगत्‌ मूल्य विहीन, निष्क्रिय एवं निरपेक्ष 
हैं | जग्रत्‌ के पदार्थों का मुल्य हम निश्चित कर देते. हैं | 


% क 


साहित्य-सन्देशं 


प्रत: इन्हें मानवीय एवं सापेक्ष ही मानना चाहिये । 
मानदण्ड निर्धारणा में ग्रावश्यकता तथा उपलब्ध तृप्ति 
का ध्यान रक्खा जाता है ।१ 

६--व्यक्ति जगत्‌ के सम्पक में ग्राता है । जगत्‌ 
का अनुभव श्रपनी चेतना के माध्यम से करता है । 
श्रनुभूति से प्रेरित होकर जिसमें (बौद्धिक श्रौर वासनात्मक 
दोनों प्रकार की ग्नुभूतियाँ रहती हैं) श्रपनी सृजन 
क्रिया करता है । इस सृजन पर ही उसके भविष्य का 
रूप खड़ा होता चलता है । एवं उसका व्यक्तित्व भी 
वेसा ही बनता चला जाता है। व्यक्ति के स्वनिर्मित 
मानदण्डों से भिन्न स्वरूपधारी उन मानदण्डों की 
प्रतिभा बन जाते हैं । aie परिणाम यह होता हे कि 
व्यक्ति कभी भी सन्तुष्ट नहीं हो पाता है । इस सन्तोष 
का प्रयत्न ही संघर्ष है जो प्रादिम युग से चला आया 
है ग्रौर सदैव तक बना रहेगा | 

७--मनोविज्ञानानुमोदित माच्यताए सात्रै को 
श्रस्वीकार' रही हैं । 

८--व्यक्तियों के akaa वृत्त जब आपस में | 
टकराते हे तभी मानवीय भावों को प्रेरित कर पाते हैं। . 
मानव के चेतना केन्द्रों से चुम्बकीय तरंगे उठती हैं। 
ये तरंगें कहीं सहयोग ux कहीं भ्रसहयोग करती हैं-- 
यही भ्राकर्षण alt विकर्षण का कारण बन जाती हैं। ! 
इससे सिद्ध हो जाता है कि मानवीय सम्बन्ध कित. 
खोखले हैं । | 

&— ्रस्तित्ववादी ara’ श्राकस्मिकता-भार्य | 
को भी मानते हैं। इसकी वे छः दशाये मानते है। 
ुर्घटनाश्रों में चाहे परिस्थितियाँ प्रबल सिद्ध हो जाती 
हों किन्तु उनके परिणामों की स्वीकृति हम ही देते हैं? | 
तभी तो ग्रात्महत्या की ser gw विकलांग रूप थें | 
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जीवित बने रहते हैं । 

१०--मनुष्य जीवन का मूल्यांकन उसकी उप- 
लब्धि पर न होकर उसके संकल्पात्मक निणांयों एवं 
प्रतिमानों पर ही होना समीचीन है । 

११--व्यक्ति का निर्णय तथा कार्य समष्टिगत 
भी है aff एवं समष्टि का यह संख्यात्मक रूप भ्रस्तित्व- 
वाद की श्रपनी विशेषता रखता है । सभी निर्णाय जो 
हम करते हैं हमारे श्रौर मानव मात्र के लिए शुभ होते 
हैं । (वे श्रपने को प्रबुद्ध चेतना वाले विशेष व्यक्ति 
मानते हैं । ) 

सात्र की इन मान्यताश्रों की कसौटी पर यदि 
प्रयोगवादियों के साहित्य को कसें तो हमें निराशा ही 
श्रधिक मिलती है । प्रयोगवादी साहित्य में कुण्ठा, ह्वास- 
शील मनोवृत्तियाँ, निराशा, घुरीहीनता, क्षुद्रता, यांत्रि- 
कता, निष्क्रियता, sig मनोदशा, दुर्बलता, ध्वस्तता, 
Wigs, मानव जीवन की व्यर्थता यौन भ्राकषंणों 
का घृणा qui चित्रण, आधिक ग्रनिश्चय, SIEUT, 
पलायन तथा लक्ष्यहीनता श्रादि का चित्रण, मिलता 
हे । कहीं-कहीं व्यक्तित्व का द्व तमुलक रूप-- खोखला- 
पन ( जैसे खाली कुर्सी की आत्मा में ) श्रादि सजीव 
एवं मामिक रूप में श्रवस्य चित्रित हो सका है, प्रन्यथा 
"famis: निराश होना पड़त। है । 

'सोया हुआ gr टेकनीक की दृष्टि से ही कुछ है, 

अन्यथा काव्य की दृष्टि से उसमें न कुछ नया है श्रौर न 

व्यञ्जक । सात्र के बुद्धिवाद का युग! में निर्णय लेने से 
qd की मनोदशा का जैसा वँविध्यपूणां तथा मनोवैज्ञा- 
निक चित्रण हो सका है । वैसा प्रयोगवाद के नाम पर 
लिखी गई दर्जनों पुस्तकों में से किसी में होना तो दूर--- 
उसकी परछाई तक नहीं है । 

प्रयोगवादी: काव्यशास्त्र के ग्रन्थों का जब हम मूल 
रूप अँग्रेजी और, फ्रच में देखते हैं, तब भी हमें 
निराशा०होती है । जिन तथ्यों को साहित्य क्या है! ? 
( What is literature) पुस्तक में maita 
art ने ग्रत्यन्त ही सुलझी भाषा तथा तथ्यपूणां शैली 
में व्यक्त कर दिया है । उसकी छाया जब हमें हिन्दी 
की पुस्तकों ( लक्ष्मीकान्त वर्मा ग्रादि की पुस्तकें ) में 


> 
पढ्ने को मिलती है तो शब्दाडम्बर तथा पुनरावृत्ति के 
श्रतिरिक्त कुछ हाथ नहीं लगता । इसका तात्पर्यं यह 
नहीं है कि विदेशी भाषा श्रौर साहित्य में ही सब कुछ 
है वह नगण्य है, वरन्‌ स्थिति यह है कि उन लोगों ने 
उन मान्यताश्रों के साथ ATA को श्रात्मसात्‌ किया है, 
उनको लिया है तब लिखा है जबकि हमारे यहाँ केवल 
श्रनुवाद की प्रवृत्ति है । कि श्रनुवाद भी विक्रत 
तथा दोष पूर्ण है ।) 

डॉ० रघुवंश ने नयी मान्यताएँ सृजन की हुँ 
यद्यपि उनमें श्रतिवैयक्तिकता, श्रसामाजिकता Ufa का 
विरोध है किन्तु उनमें यह ऊपरी ढाँचा मात्र है ग्रन्त में 
वे सामाजिक श्रसमानता को श्रोर न जाकर व्यक्तिवाद 
की ओर ही भुक जाते हैं। शैली को महत्व देकर रह 
जाते हैं । 

प्रयोगवादी काव्यशास्त्र श्रादशंवाद की श्रपेक्षा 
मार्क्सवाद के श्रधिक निकट है, उनमें से यदि aiaa- 
क्तिकता, मनोवैज्ञानिक निरपेक्षता तथा ह्वासशील प्रवृः 
fadi को श्रलग कर दिया जाय तो श्रधिकांश प्रगति 
वादी समीक्षक उसका स्वागत करने को तैयार होंगे । 
इस ग्रान्दोलन को प्रांशिक स्वीकृति प्रगतिवादी ग्रालो- 
चकों ने दी भी है। श्रादशंवादी श्रालोचक इसे न Aa 
तक स्वीकार करने की दिशा में ग्रग्रसर हुए हैं ओर न 
भविष्य में ही ऐसी ग्राशा है | इसी का परिणाम हैं 
कि डॉ० जगदीश गुप्त ATA सम्पादकीय वक्तव्यों में तथा 
जहाँ श्रवसर मिला है वहाँ इन ्रादशंवादियों को भला 
बुरा कहने से पीछे नहीं हटे हें । जव कोई वादी ग!लियों 
पर पर उतर Hla तो हमें समझना है कि उसके पास 
कहने को कुछ नहीं है । यदि sio जगदीश गुप्त जंसे 
हिमायती ही नयी कविता के पास बच रहे तो उसका 
विकास न होकर नाश ही निश्चित है । हमें यह राशा है 
कि नयी कविता की वे मशालें जिनमें भ्रागामी पथो को 
प्रकाशित करने की क्षमता है--्गे rU, जिनसे 
छाया कुहासा diu ume एवं.सोन्देये बोध के 
सामायिक sedi पर हठधर्मी , छोड़कर गम्भीरता gy 


विचार होगा ।, ET 
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AANA के काव्य सिद्धान्त 


Sto विश्वम्भरनाथ उपाध्याय c 


भ्रबशतक भारत की प्राचीन काव्य-शास्त्रीय मान्य- 
Talat समाजशास्त्रीय दृष्टि, से विचार नहीं हुआ है | 
समाजशास्त्रीय waar ऐतिहासिक दृष्टि से काव्यशास्त्र 
समग्र सामजिक विकास का एक श्रद्ध है ग्रतः काव्य- 
शास्त्रीय सिद्धान्तों पर निरपेक्ष दृष्टि से विचार करना 
भ्रवेज्ञानिक है | 

भरत के नाट्यशास्त्र का. समय wal तक निश्चित 
नहीं हो पाया हे, किन्तु सभी मतों पर विचार करने से 
भरत के qama को ईसा की प्रथम या द्वितीय 
शताब्दी की रचना माना जा सकता है, क्योंकि भास 
के नाटकों के पूर्व ही नाट्यशास्त्र की रचना ही चुकी थी 
यह अब प्रमाणित हो चुका है। विदेशी विद्वानों में 
भ्रधिकांशतः नाट्यशास्त्र को गुसयुग की, रचना मानते 
हैं, सम्भव है, TAA का प्रन्तिम रूप qupd 
पुणंता को प्राप्त gat हो किन्तु कालिदास श्रोर.भास 
के qd ही नाट्यशास्त्र प्रसिद्ध था, इसे स्वीकार किया 
जाना चाहिए । 

TAM ब्राह्मणवादी परम्परा का ग्रन्थ है। 
बौद्धों के विरुद्ध ब्राह्मणवाद का पुनर'भ्युदय शुङ्गकाल 
E में हुआ था । इस युग से स्मृतियों, पुराणों तथा भ्रन्य 
1 Ue श्रौर काव्यों श्रादि द्वारा ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति 
की इसलिए विजय हुई क्योंकि शासन पर ब्राह्मणवादी 
1 क्षत्रियो का शासन था । गुङ्गकाल, गुसकाल और 


"aud उन्नति दिखाई पड़ती Ba भरत ‘ser’ 
ब्राह्मण थे, यह स्मरणीय है क्योंकि उन्होंने कला के 


रखते हैं, तथापि स्प्रतियों द्रास निर्धारित वर्णव्यवस्था 


E > 5 


वर्धनंकाल में ब्राह्मणवादी संस्कृति और साहित्य की. 


प्रति ' मनुस्मृति के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया : 

[. है। ब्राह्मणसंस्कृति के प्रति पूणं निष्ठा और ग्रादर: 
TERN होते पर भी भरत ने जनियो और बौद्धौं के प्रति प्रादर- 
_ व्यक्त किया है, वह सावर्वाणक' हित, को सम्मुख 
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की सम्पूणं जडता को भी उन्होंने यथावत स्वीकार 
किया है उनके नास्यविधान Ñ शूद्रों को श्र सद्धोच के 
साथ चलने और नीचों को नीचे दृष्टि रखकर चलने का 
स्पष्ट बिधान है ।१ 
भरत की प्रतिज्ञा थी कि समाज का यथावत्‌ fa 
नय किया जाय ग्रतः जहाँ उन्होंने प्रत्येक gru की 
संस्कृतिः को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार omo 
विराट सांस्कृतिक श्रन्तभु क्ति का प्रयत्न किया है, वहीं 
उन्होंने समाज की मर्यादा के नाम पर ब्राह्मणवाद को 
भी पूर्णतः स्वीकार किया है ग्रतः वह एक ग्रोर 
राष्ट्रीय संस्कृति’, राष्ट्रीय war, “राष्ट्रीय काव्यशा्न! 
का निर्माण करते हुए दिखाई पडते हैं, तो दूसरी ओर 
वह राष्ट्रीय चेतना में ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति का प्रचार' 
भी कम नहीं करते। इस तथ्य पर दृष्टि न' रखने में . 
काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तो की व्याख्या में 'ब्राह्मणदर्शनः 
को “राष्ट्रीय att! मान कर उसे भी ग्न्य 'सैक्युलर' 
काव्यसिद्धातों के साथ स्वीकार कर लिया जाता है 
जबकि भरत में तथा परवर्ती काव्यशाख में उक्त दोनों 
तत्वों को श्रलग-प्रलग किया जा सकता है । 
धर्मशास्रों श्रौर कला को 'कामज' मानने वाली | 
मनुस्मृति की तुलना में भरत का नाट्यशास्त्र एक प्रगति 
शील रचना है । धर्मशास्त्र शुद्रों को वेद पढ़ने का श्रषि | 
कार नहीं देते थे, भरत ने ad वर्णों के सांस्कृतिक | 
मनोरञ्जन, के लिए aaa की रचना की, यह. 
महत्त्वपूर्णा योगदान है । d 
कला और काव्य का प्रयोजन- भरत तात्कालिक | 
सामाजिक व्यवस्था में परिवत्तेन नहीं चाहते थे,“ बर्तिक 
अपने उदार ब्राह्मणवाद के द्वारा उसे प्रधिक पुष्ट करता | 
चाहते थे । उनका उद्देश्यः धामिको को घमं में l 4 
करना; प्रो मियो को श्राल्हादित करना, sadi को न| को नम्र. 
` जात्या नीचेषु योक्तव्या विलोकतपरा.गतिः | 


EEO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नाथ्यशास्त्र के काव्य-सिद्धान्त 


बनाना, विनीतों को ate भी विनीत बनाना, कायरों 
को शूर बनाना, उत्साहियों को उत्साहित करना, मूर्खो 
को सान देना, शासकों का मनोरञ्जन करना, दुखियों को 
शान्ति देना, ग्र्थुकामियों को ग्रौर भी श्रर्थोपार्जन के 
लिए उत्साहित करना तथा व्याकुलों को धैर्यं देना Ead 

इस प्रयोजन में शिक्षा और श्रानन्द . श्रथवा उप- 
योगितावाद श्रीर श्रानन्दवाद दोनों को श्रविरोधी 
मान कर, दोनों को स्वीकार किया गया है। भरत 
के श्रनुसार कला सोह इ्य होती है, पक्षधर होती है, 
परन्तु उसकी पद्धति ग्रानन्दमय होने से वह आनन्द के 
माध्यम से मनुष्य को बदलती है, उसे महान बनाती 
है, उसमें समाज के लिए उपयोगी ( उस काल में 
ब्राह्मणवादी समाज WX राज्य सत्ता के लिए उपयोगी) 
“मूल्यों” ( Values) की सृष्टि करती हे । शुद्ध 
मनोरंजन भी कला के द्वारा होता है किन्तु यह कला 
का एकमात्र लक्ष्य नहीं है । उच्चकोटि के मनोरञ्जन में 
सोह श्यता AAA रहती है । भरत के इस प्रयोजनवाद 
से हम ग्राज भी शिक्षा ले सकते हैं। भरत “कला के 
लिए कला” के सिद्धान्त के विरोधी थे ate साथ ही 
जो कला श्रानन्द न दे सके, मनुष्य को प्रभावित न 
कर सके, रस सृष्टि न कर सके, वह कोरा प्रचार है। 
इस बात पर भी भरत ने बल दिया है। दोनों बातें 
भ्राज हमारे काम की हैं और “कलावादियों”” और 
“प्रचारवादियों /--दोनों के विरुद्ध संघर्ष करने में भरत 
हमारी सहायता करते हैं किन्तु यह स्मरणीय है कि 
भरत के समय की “ब्राह्मण मनोवृत्ति” को हमें छोड़ना 
होगा जो भरत के सिद्धान्तों में ताने वाने की तरह 
gat हुई है। भरत 'राजा' श्रौर “श्रथंकामी ' दोनों के 
समर्थक हैं, क्योंकि तत्व उनकी ग्रावशयकता थी, आज 
कला द्वारा राज्यवाद श्रौर पूंजीवाद का विरोध हो 
रहा है । भरत ज्जणांवाद के समर्थक हैं, ईशवरवाद और 
mAT ग्राचार-विचार के प्रचारक हैं । आज कला इन 
पर प्रहार कर रही है । श्रतः नाट्यशास्त्र में ग्रहणीय 
तत्त्व भी हैं और त्याज्य तत्त्वों का भी अभाव नहीं है | 

लोकवादः-सोन्दयं द्रष्टा AIX हृदय के सम्बन्ध 
का नाम है, सम्बन्ध की दृष्टि से और श्रनुभृति की दृष्टि 
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से सौन्दर्यं किसी मानसिक स्थिति विशेषमें किसी 
दृश्य को देखकर प्राप्त क्रिया गग्ना भाव या प्रनुभव है । 
भरत ‘Area’ की व्याख्या Hana श्रौर रस” की 
व्याख्या में द्रप्रगत सौन्दर्य को स्वीकार करते हैं। रस 
सृष्टि भरत के अनुसार ' लोकानुकरण”” प्रथवा “लोक- 
वत्तानुकरण'' पर ग्राधारित है, श्रर्थात्‌ सौन्दर्य की सत्ता 
लोक में है, पदार्थों में है, मनुष्यों द्वारा किये गये कर्मों 
में है, श्रत: रससृष्टि केवल द्रष्टागत सौन्दर्यं का फल नहीं 
है, द्रष्टा और दृश्य दोनों का फल है । “त्रेलोक्य में जो 
कुछ है, सब का ग्रनुकरण नाटक में होता है,” इस 
उक्ति का काव्य के लिये संदेश यह है कि त्रेलोक्य में 
जो कुछ है, उसके वर्णन से ही सौन्दर्यं की मृट्टि हो 
सकती है । ग्रत: महान कला के लिए प्रगति को तथा 
“सुख दुःख समन्वित लोक स्वभाव” को देखना 
चाहिये | लोक का यथावत्‌ चित्रण ही यथार्थवाद कह- 
लाता है, भरत में सौन्दर्य के प्रति दृष्टि स्पष्टतः gard- 
वादिनी है, भरत का यह मत श्राज भी माननीय है, 
केवल इतना श्रव्य विचार करना होगा कि हम समान 
का यथावत्‌ चित्रण इसलिये करना चाहते हैं, ताकि 
उसमें परिवर्तन हो ग्रतः “समाजवादी ययार्थवाद” 
भरत की मौलिक दृष्टि को श्रपनाकर भी श्रौर इसलिये 
समाज का यथार्थ चित्रण करके भी उस चित्रण के 
समय इस परिप्रे क्षण को ग्रवश्य रखेगा कि इस वस्तु 
स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए प्रौर वस्तुतः परिवर्तन 
की यह माँग पाठक या दर्शक में स्वतः उत्पन्न हो 
जायेगी यदि लेखक जानता है कि अपने विचार को 
किस प्रकार छिपा कर रखा जाए । प्रश्‍न होगा. कि 
लोकानुकरणा केवल रूपक के लिए बताया गया है, क्या 
यह aa कलाग्रों के लिए भी श्रावश्यक दै ? किन्तु 
बाल्मीकि रामायण, महाभारत प्रादि में “श्रात्म श्रमि- 
व्यक्ति” अथवा लेखक की “सब्जैक्टिविटी” का lend 
नहीं है afta इनमें “लोकवृत्तानुकरण'”' से-ही उदात्तता 
और सौन्दर्यं की सृष्टि हुई है । यों तो रामायण में 
राम, लक्ष्मण प्रादि पात्र बाल्मोकि की ही मानो 
सृष्टि है, परन्तु, यहाँ व्यातव्य यह्‌ है कि प्राचोन्‌ काव्यां 
में लेखकों का “निजी रोदन” नहीं है, श्रतः” भरत धका 
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यह महान संदेश भ्राज भी ग्रहणीय है कि कला श्रौर 
काव्य में “श्राब्जैवटीबिटी” को कभी नहीं छोड़ना 
चाहिये | 
कला श्रौर नीतिः--भरत ने कला आर नीति का 
प्रश्‍न बड़े गम्भीर रूप में उठाया है । “मूल्यों” की चर्चा 
. के इस युग में यह उक्त पक्ष श्राज हमारा पथप्रदर्शन 
कर सकता है । भरत दैत्यों Ae दानवों की “नीति” 
या “मूल्यों” को स्वीकार नहीं करते थे, श्रत: दुष्ट दैत्यों 
के कुकर्मो से उनका पराभव दिखाना वह लोकहित के 
लिये श्रावर्यक समझते थे । जब इन्द्र ने ध्वज से देत्यों 
` को मार कर जर्जर कर दिया तो वे भाग कर ब्रह्मा के 
पास गये ग्रौर उन्होंने प्रतिक्रियावादियों की तरह श्रारोप 
लगाया कि यह भरत का दैत्यों के विरुद्ध “प्रोपेगैण्डा” 
मात्र है AR ग्रापने नाव्यवेद की रचना केवल देवताश्रों 
की इच्छा से की है ! देव अर्थात्‌ ब्राह्मणवादी दृष्टि वाले 
लोग AWA की रचना श्रपने मूल्यों के ग्रनुसार 
करना चाहते थे, दैत्य इसका विरोध करते थे । ब्रह्मा 
की राय थी कि शुभ कर्म का फल शुभ और अशुभ कर्म 
का फल'ग्रशुभ दिखाना कला का उद्देश्य है, इससे 
aya कर्मा दैत्यों में सद्बुद्धि जगेगी ! श्रतः भरत 
'कला” और “नीति” का घनिष्ठ सम्बन्ध स्वीकार 
करते हैं, स्पष्टतः भरत की 'नीति' श्राज पूर्णत: 
स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसमें “ब्राह्मणवादी 
नीति” भी स्वीकृत है किन्तु “शुभ” mx “श्रशुभ,” 
“हितकर” और “प्रहितकर' का दृष्टिकोण कला sx 
काव्य के क्षेत्र से कभी बहिष्कृत नहीं हो सकता, देत्य 
लोग कुछ भी कहें ! 
श्रोगे चलकर भरत ने कलो Ate नीति विषयक 
समस्या को साधारणीकरण द्वारा सुलझाया है। कला 
में पात्र, काव्यशक्ति के बल से, “मनुष्य मात्र” के रूप 
में mA हैं, व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, श्रत: उनके 


शुभ कमं प्र Cm होते हैं। इस दृष्टि से यदि रावण राम- 


लीला देखता श्रौर यदि वह उक्त चेतावनी को याद 
रखकर. राम को मानव मात्र कें रूप में देख पाता तो 


LL gg मवश्य मुख हो जाता श्रौर उसमें छुभ कर्म at 


_ प्रेरणा जगती। इसीलिए भारतीय «काव्य “राम के 


तल्लीन न होजाए। रसास्वाद इसी लोक के भावों i 
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समान श्राचरण करो, रावण के समान नहीं,” इस 
तथ्य को काव्य के प्रयोजन के रूप में स्वीकार करता 
है, भरत इस प्रकार कला के क्षेत्र में सामाजिक हित 
का ध्यान रखते हैं । वह श्रपने युग में, 'ब्राह्मणनादीः 
नोति' के प्रचार को ही हितकर समभते थे। श्राज 'शुभ' 
और प्रशुभ' कर्म की धारणा बदल गई है परन्तु ग्राज 
भी कला में शुभ और ग्रशुभ प्रभाव की बात याद 
रखनी चाहिए । भरत का यह सिद्धान्त सर्वथा माननीय" 
है । जो कला को नीति से सम्बद्ध नहीं मानते, वे भरत 
विरोधी और इसलिए भारतीयता के विरोधी हैं। यहाँ 
यह स्मरणीय है कि भ्रभिनवगुप्त ने देव का श्रथं शुभ 
कर्म कारक' किया है । इस दृष्टि से भ्राज के युग में 
प्रगतिशील तत्त्व-देवपक्ष में और प्रतिक्रियावादी Gur 
पक्ष में प्रतिष्ठित किए जा सकते हैं । 

कला और रस- भामह परम्परा को यह भ्रम 
हुआ कि रस नाट्य का विषय है, काव्य का नहीं । यह 
इसलिए हुआ कि वाल्मीकि रामायण के श्रतिरिक्त | 
संस्कृत का श्रन्य काव्य दरबारी काव्य है । भरत मुनि 
हें यानी वह लोक पर श्रधिक ध्यान देते हैं, इसका ग्रथ्‌ 
यह नहीं कि वह राज्यसत्ता के समर्थक नहीं हैं। पर 
वर्ती काव्यःशास्री.दरवारी रुचि के व्यक्ति थे, विशेषः 
कर श्रलड्कार-रीतिवादी अतः वह रस का सम्बन्ध नाट्य 
से और काव्य का सम्बन्ध “उक्ति वैचित्र्य, से समभते 
रहे । कइमीर की सिद्ध-परम्परा में रस का काव्य a | 
पुनः सम्बन्ध स्थापित किया गया । श्रतः भरत कॉ. 
काव्य-सिद्धान्त रस पर श्राधारित होने से संकुचित. 
नहीं है । 

ग्रध्यात्मवाद का ग्रभाव-- भरत की रस व्याख्या | 
लोकानुभव पर ग्राधारित है, श्रध्यात्मवाद पर नहीं | 
यह भरत की प्रगतिशीलता और यथार्थवादी प्रवृति 
का परिचायक है ।.रसास्वाद नाना व्यज्जन, S 
और adi से बने भोजन के ग्रास्वाद की तरह हैं| 
नाना भावों के मिश्रण से रस की सृष्टि होती है । कर्ली 
का ममं यह है कि एक स्थायी मनोवृत्ति को अन्य वार्ता 
भावों से तब तक पुष्ट किया जाय जब तक पाठक या दर्षी | 
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नाट्यशास्त्र के काव्य-सिद्धान्त 


उन भावों का जो सामाजिक सम्बन्धों से उत्पन्न होते 
हैं, श्रातन्द है, यह श्रानन्द ध्रौलकिक श्रानन्द या 'ब्रह्मा- 
नन्द सहोदर” नहीं हे । यह भरत का यथार्थ स्मरणीय 
है, परवर्ती श्राचार्यों ने श्रपने-श्रपने दर्शनों द्वारा इस 
सीधे तथ्य की मनमानी व्याख्याऐ की हैं। 
भरत की दूसरी महान उपलब्धि और भी गम्भीर 
"Hx शिक्षाप्रद है । महानतम सौन्दर्यं की सृष्टि स्थायी 
मनोवृत्ति को aa सञ्चारी भावों द्वारा पुष्ट करने से 
होती है aaa यह सिद्धान्त भ्राज के 'क्षणवादी' नई 
कविता वालों के विरुद्ध पड़ता है, इसीलिए नई कविता 
के कुछ भ्राचार्य रसवाद का विरोध करते हैं । क्षण-क्षण 
में कोंधने वाली वृत्तियों का ग्रलग-प्रलग एकदम 
चित्रण भी काव्य की सृष्टि कर सकता है क्योंकि 
केवल सञ्चारियों का भी वणंन होता है परन्तु जब तक 
एक मनोवृत्ति द्वारा पुष्ट नहीं किया जायगा तब तक 
तल्लीनकारी काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती | ATT का 
नव-क्राव्य इसीलिए श्रपनी विदग्धता से चकित कर 
amag, aqi “इमेज” से क्षणमात्र के लिए मुग्ध भी 
कर सकता है, किन्तु उसमें तन्मयकारिणी शक्ति नहीं है। 
ह स्पष्ट है और नई कवितावादियों को इस अभाव पर 
गर्व करने का पूरा भ्रधिकार है परन्तु उनके सम्प्रदाय 
से बाहर सब रस के अभाव की शिकायत करते हैं ग्रतः 
भरत का ‘Taare’, क्षणवाद' से श्रेष्ठ है। 
ब्यापक हृष्टि--भरत pare, रोद्र, वीर AK 
वीभत्स, इन चार रसों को प्रमुख मानते हैं । श्रङ्गार 
में जोवन का रमणीय पक्ष, वीर और रोद्र में कर्मशील 
पक्ष और वीभत्स में कुरूपता, भी स्वीकृत है । शङ्कार 
द्वारा वासना का उदात्तीकरण, Wa और वीर द्वारा 
अन्याय के विरुद्ध सङ्घर्ष AR कुरूपता के quid द्वारा 
जीवत के यथार्थ रूप के परिचय द्वारा भरत का 
सौन्दर्य-बोध स्पष्टतः व्यापक था । उक्त चारों रस पर- 


स्पर पुरक भी हैं। रमणीय की प्राप्ति सङ्घर्ष द्वारा ही 


` हो-सकती है । जिस राष्ट्र में केवल श्यङ्गार-विलास है 


वह पततोन्मुख होगा । जिसमें कोरा सङ्घर्ष है, व्यक्ति 
को कोमल भावों के भोग का श्रधिकार नहीं है, वह 
समाज बर्बर है । उसका भी पतन निश्चित है। ग्रोर जहाँ 
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akaida में 'कुूपता' पर ध्यान नहीं है, वह समाज 
जीवन को वैज्ञानिक रूप में नहीं ग्रहण कर सकता । 
भरत ने हास्य, करुणा, ग्रद्मुत ग्रौर भयानक को भी 
कम महत्त्व नहीं दिया है परन्तु यह स्वीकार करता 


- होगा कि प्रबल, हिन्दू राज्य,मै भरत का. ध्यान शिक्षा 


श्रौर मनोरञ्जत पर प्रधिक था, जनता के सामान्य दुःख 
पर उनका ध्यान नहीं था । ब्राह्मण मनोवृत्ति में कर्म 
वाद के कारण सामान्य जन के दुःख को पूर्वजन्म का 
कर्मफल मान लेने से करुणा का श्रधिक महत्त्व सम्भव 
नहीं था। भरत में इस ग्रभाव को स्वीकार करना 
होगा । इसके सिवा रसों के वर्णान-विधान पर भी 
भरत की ब्राह्मण-हृष्टि का प्रभाव दिखाई पड़ता gi 
उदाहरणात; RIANA पर SA का स्पष्ट 
प्रभाव दिखाई पड़ता है जो भरत पर श्रभिजात्य 
संस्कारों को प्रमाणित करता है । जनपदीय संस्कृति 
श्रौर कला को श्रपनाने पर भी भरत ने उच्चवर्गीय 
agiia रुचि को ही महत्त्व दिया है | हास्य रस में 
उच्चवर्गीय शिष्टाचार की प्रशंसा की गई है, स्वस्थ 
व्यंग्य के लिए वहाँकोई स्थान नहीं है । परवर्ती काव्यों 
और काव्यशाख्रो में नायिकाभेद का जो महत्त्व बढ़ा 
उसका श्रेय भरत को भी है, राजाम्रों के अनुचित प्रेम 
At परकीयावाद की भी प्रशंसा की गई है । इसके 
श्रतिरिक्त वेश्याग्रों के साथ व्यवहार पर विस्तार से 
भरत पर समाज के प्रति प्रालोचनात्मक दृष्टि न अप- 
नाने का ग्रारोप ग्रवश्य लगता है । 

AAG को उपेक्षा--भरत श्रलङ्कारों के महत्त्व 
को समझते थे qug उपमा, दीपक, रूपक ग्रौर.यमक 
के ही उल्लेख से भरत ने यह प्रमाणित किया है कि 
काव्य में केवल श्रलङ्कारों की खोज बहुत महत्वपुर्ण 
कार्य नहीं है । काव्य के लिए वण्यंविषय, चरित्रचित्रण 
mt रसविवान afas महत्त्वपुणां है। यह कहा जा 
सकता है कि भरत आदि ग्राचायं ये, श्रतः प्रलङ्कार- 
मीमांसा परवर्ती युग में ही सम्भव थी, किन्तु मरत ने - 
गुणों के १० प्रौर लक्षणों के ३६ भेदों का विवेचन 
किया है। सम्भव है, गुण-लक्षण विवेचन प्रक्ित्त हों 
परन्तु तत्त्व Hegre विवेचन को प्रक्षिप्त उप में नौट्य- 
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aie में क्यों नहीं भर दिया गया ? इसके सिवा भरत ने 
छन्दों पर भी विस्तार & विचार किया है । श्रतः यही 
संभव प्रतीत होता है कि भरत काव्य के मर्म पर विचार 
करना चाहते थे । दूसरे, भरत का युग 'एकता' का युग 
था, विघटन का नहीं । प्रबल केन्द्रीय सत्ता को स्थापना 
के समय भावात्मक पक्ष पर बल देना शायद fm 
आवश्यक था । इसके सिवा भरत जैसा विचारक 
सौन्दर्य और mare का स्रोत कोरे वाग्वैदग्ध्य को 
कैसे स्वीकार कर सकता था ? 

भरत ने स्पष्ट कहा है कि भ्रलङ्कार, गुण ग्रादि रस 
के ही भ्राश्रित हैं :-- 

एवमेते इत्यलङ्कारा गुणा दोषाश्र कीत्तिता : 

प्रयोगमेखाँ च पुनर्वक्ष्यामि रस संश्रयम्‌ (१६-११३) 

काव्य सिद्धान्त ae श्रालोचना--श्राजकल ग्रालो- 
चकों की निन्दा एक फेशन है | कहा जा रहा है कि 
ग्रालोचना केवल व्यक्तिगत ही हो सकती है, सार्व भोम 
मापदण्डों पर विचार व्यर्थ है। किन्तु भरत इस मत के 
विरोधी हैं । भ्राज रचनाकार की प्रशंसा करने पर वह 
उस भ्रालोचक की प्रशंसा करता है भ्रौर विरोध करने 
पर उसकी निन्दा करता है । स्वयं श्रालोचकों में भी 
यही रोग है । इसका स्पष्ट ग्रथ यह है कि बाद में प्राने 
वाले विचारको की बुद्धिमत्ता zx स्वस्थ निर्माण में 
विश्वास घट रहा है । थवा यह कि विरोधकर्ता ईमान- 
दार हो ही नहीं सकता । दोनों बातें गलत हैं। भरत 
का कथन है कि काव्य की सिद्धि उसके प्रभाव से होती 
है । प्रभाव यानो सभी प्रकार के पाठकों ale दशको 
पर प्रभाव ! केवल समान धर्म' पाठकों पर प्रभाव को 
प्रमाण नहीं माना गया | इसके सिवा भरत केवल 
प्रभाव को प्रमाणा नहीं मानते, विशेषज्ञ जल्दी प्रभा- 
वित नहीं होते ux भ्रपने को प्रभावित होने के क्षण में 
भी तटंस्थ रखकर प्रभाव के स्वरूप और मात्रा पर 
विचार कर शकते हैं ग्रत: भ्रालोचक या प्राक्षिक की 
श्रावश्यकृता स्वीकार की गई है ! किन्तु भ्रालोचक में 
` सञ्चरित्रता, कुलीनता, शान्त स्वभाव, गम्भीर भ्रध्ययन 
waa की इच्छुक, धार्मिक, तटस्थ और प्रौढ़ 


0 
^ a 


CC-0^In Public Dorpaff 
e 4 > c. e 


n. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साहित्य-सन्दैश 


ग्रवस्था--इन गुणों को श्रावश्यक माना गया है। 
ग्रालोचना की निन्दा करते समय यह कहना ग्रधिक 
उचित है कि श्रालोचक में उक्त गुण नहीं हैं किन्तु 
ग्रालोचना मात्र की निन्दा श्रनुचित है।, 
भरत के उक्त काव्य-सिद्धान्तो का स्वरूप तात्का- 
लिक सामाजिक व्यवस्था से साक्षात रूपेण सम्बद्ध है 
गतः भरत के काव्य-सिद्धान्तों को उनकी etum 
की भूसी को फटक कर श्रपनाना श्रधिक वैज्ञानिक है। 
भरत हारा प्रतिपादित काव्य का प्रयोजन, ग्रधिकारी, 
प्रक्रिया, वरण्य-विषय, चरित्र-चित्रण श्रादि का स्वरूप, 
भारतवर्ष के साम्राज्य युगीन समाज और उसमें स्वीकृते 
मानवीय सम्बन्धों को समझे बिना स्पष्ट नहीं होसकते। 
भरत के काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों की विशिष्टता वस्तुतः 
तात्कालिक सामाजिक व्यवस्था की विशिष्टता है। वह 
प्रवल केन्द्रीय साम्राज्य युगीन व्यवस्था, भामह वामन 
श्रादि के समय की सामन्तवादी व्यवस्था की तुलना में 
श्रधिक प्रगतिशील थी क्योंकि उसके सम्मुख देश के | 
ग्रधिकाधिक भाग को एक केन्द्रीय सत्ता के meai 
प्रतिष्ठित करने का महान सङ्कुल्प था | इसीलिए भरत . 
में प्रत्येक जनपद की संस्कृति श्रौर कला को स्वीकारे 
का प्रयत्न है Ate इसीलिए दरवार के अतिरिक्त उनका 
ध्यान लोक पर भी है । परवर्ती काव्प-शास्त्र में यह 
लोकदृष्टि लुप्त प्राय है । जहाँ वह है, वहाँ वह केवल 
रीति के रूप में ही है | श्रत: भरत परवर्ती बाल की | 
खालखेंचक ग्राचार्यों की तुलना में ग्रधिक उच्च रौर 
समग्र दृष्टि aqar कर चले हैं । उनमें ब्राह्मणवाद भी 
इसीलिए नरम रूप में मिलता है । भरत ते कला की 
स्वतन्त्र गौरव से मण्डित किया, सार्ववशिक di 
अपनाई । रसों को वाग्वैचित्र्य से ऊंचा स्थात दिय) | 
कला ate नीति तथा शिक्षा का सम्बद्ध घनिष्ठ किया, 
काव्य के ्रातन्द को सर्वथा लौकिक किया, सौन्दर्य ग | 
स्रोत लोक में माना तथा कला के क्षेत्र में उपयोगिता: d 
वाद श्रौर श्रानन्दवाद का विरोध समाप्त किया । ती 
प्लेटो ग्रोर श्ररस्तु से भरत का महत्त्व कम है? ी 
— maiie डिग्री कालेज, नैनीतात | 
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साहित्य में श्रादर्श श्रोर यथार्थ शब्दों का प्रयोग 
उनके रूढ़िगत ग्रर्थो में न करके एक विशिष्ट प्रथ में 
किया जाता है। मानव-जीवन के पक्षों--श्रान्तरिक ग्रौर 
बाह्य में से श्रान्तरिक पक्ष की व्याख्या करने वाला 
ग्रादर्शवादी तथा वाह्य (भौतिक) पक्ष की व्याख्या करने 
वाला यथा्थवादी कहलाता है । श्रादर्शवादी साहित्यकार 

मानता हे कि वास्तविक ग्रानन्द को प्राप्ति के लिये 
श्रान्तरिक सुख की प्राप्ति ग्रावश्यक है । मानव मूल्यों को 
ग्रहण करते समय वह यह ध्यान रखता है कि वही 
ग्रहण किया जाय जो शुभ हे, कल्याणकारी है तथा 
सर्जनात्मक हे । दूसरी ओर यथार्थवादी जीवन के भौतिक 
मूल्यों को प्रमुखता देता है । कहना न होगा कि यथार्थवादी 
जीवन दृष्टि, आदशंवादी जीवन दृष्टि के प्रति होने 
वाली प्रतिक्रिया का ही परिणाम है । 

आदर्श और यथार्थ के स्वरूप भेद को इसके quj 
विषय के मध्य दिखाई देने वाले भ्रन्तर से श्रधिक ग्रासानी 
से समझा जा सकता है। श्रादर्शवादी का वण्ये विषय है- 
धरती, जैसी होनी चाहिये' और यथार्थवादी का-- 
धरती, जो कुछ भी वह है'। श्रादशंवादी कलाकार 
aT कल्पना के प्रयोग द्वारा मनोनुकूल भव्य श्रौर 
सुन्दर चित्रण करता है। यथार्थवादी वस्तुजगत को नग्न 
रूप में प्रस्तुत करने का पक्षपाती है | वह ग्रधिकांशत: 


- यथाविधि चित्रण से ही सन्तुष्ट नहीं होता कहीं श्रच्छा 


कहीं बुरा-इसी रूप में चित्रण नहीं करता वरन्‌ एक 
छोर पर पहुँचकर जो कुछ भी बुरा है श्रसत्य है घृणित 
है उसी का चित्रण करने की चेष्टा श्रधिक करता है | 
वह इसैके विपरीत सभी को कल्पना की वस्तुएं मानता 
है । उसकी इस मान्यता का कारण वर्तमान समाज में 
नित्य घटने वाली प्राय: घटनाएं हैं जिन्हें वह देखता है। 
वह देखता है कि सदैव भ्रसत्य के मार्ग पर चलने वाली 
शक्तियां ही विजयी होती हैं भ्रोर सभ्य समाज होने के 


डा० रामबाबू शर्मा 


कारणा उनके कार्यो को समाज द्वारा मान्यता मिल जाती 
& । इस दशा में यही जीवन का यथाथं है श्रौर इसी का 
चित्रण कलाकार का कतंव्य है । प्रादर्शवादी कलाकार 
भाव ग्रौर कला की श्रधिकाधिक Sarat पर जाने का 
प्रयास करता है। ग्रन्तमू'खी होने के कारणा उसकी चेतना 
कभी-कभी रहस्यवादी भी हो जाती है वह चिरन्तन 
मानव मूल्यों को ही महत्व देता है ate साहित्यसर्जन के 
लिये मानव की उच्चतम संभावनाश्रों के प्रकाशन को 
AAR मानता है । 

यथार्थ और आदशं--इन दो वादों को विभिन्न 
विद्वानों ने श्रपने-श्रपने ढङ्ग से स्पष्ट करने की चेष्टा की 
है | Sto गुलाबरायजी के श्रनुसार-नित्यप्रति जो कुछ 
हमारे सामने धटता है वह aard है श्रौर उसमें पाप- 
पुण्य, सुख-दुःख दोनों की घूपछाँह का सम्मिश्रण रहता 
हे । उसका यथा fafa चित्रण ही यथार्थवादी दृष्टिकोण 
है जबकि श्रादशंवादी स्वप्न दृष्टा होता है वह ईश्वरीय 
च्याय श्रौर सत्य की विजय में विश्वास करता है ag 
आशावादी होता है श्रोर उसी के सहारे सुख श्रौर 
शान्ति की कल्पना करलेता Bl श्राचार्य नन्ददुलारे 
वाजपेयी यथार्थ श्रौर श्रादर्श को साहित्य के चित्रण 
की शेली के दो स्थुल विभाग मानते हैं उनके अनुसार 
इन दो शैलियों में से किसी एक का चुनाव लेखक 
प्रपने दृष्टिकोण के श्राधार पर कर लेता है । श्रागे वे 
कहते हैं कि '्रादर्शवाद में विशेष या इष्ट के "um 
द्वारा इष्ट ध्वनित होता है । यथार्थवाद में सामान्य था 
अनिष्ट चित्रण द्वारा इष्ट की व्यञ्जना होती है ।” वाज- 
पेयीजी का मत एक रैफरी आलोचक का. भत है । Sto 
भगीरथ मिश्र के अनुसा र-- “श्रादर्शवाद व्यक्ति विशेष 
को लेकर उसके गुणों की श्रोर हमें खोँचता,टै ate 
उसके चरित्रका भ्रनुकरणा सांसारिक समस्याओं के - 
समाधान के लिए उपयुक्तं समझता है । प्रगतिवाद 


® 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


¥R 


( यथार्थवीद ) हमारे seda सामाजिक ग्रौर नेतिक 
चेतना जाग्रत करता है । “समाज के दुखों को श्रोर 
हमारा ध्यान ले जाता है श्रौर जीवन समस्याग्रो को 
सामाजिक विषमताग्रों को विकराल रूप में--जैसा कि 
वह नित्य के जीवन में देखता है--उपस्थित करता 
है।” ,मिश्रजी का यह कथन श्रादश zx यथार्थ की 
उक्त व्याख्या से पूरा मेल खाता है | एक वाक्य में की 
गई प्रसादजी की यथार्थ और ग्रादश की व्याख्या अपने 
आप में पूणां है । उनके ग्रनुसार “जीवन की ग्रभिव्यक्ति 
यथार्थं sx श्रभावों की पुति श्रादशं हे ।' 
कहना व होगा कि साहित्य में श्रादश और यथार्थं 

दोनों का समावेश उसके प्रारम्भकाल से ही होता 
आया है । वीरगाथाकाल के साहित्य, तुलसी और कबीर 
की रचनाश्रों तथा प्रेमचन्द में हम दोनों के समन्वय 
के सुन्दर रूप को देखते हैं । शायद यही सर्वोत्तम रूप है 
ग्रन्यथा ये कवि तथा लेखक हिन्दी-साहित्य के सर्वश्रेष्ठ 
कलाकारों की श्रेणी में च रखे जाते । श्राद्श भ्रोर 
` यथाथ दोनो की श्रपची-प्रपनी सीमाएँ हैं--दोचों का 
प्रपना-प्रपवा महत्त्व भी है लेकित जहाँ उपयोगितावादी 
दृष्टिकोण को तिलाञ्जलि देकर सिद्धान्त के रूप में इन्हें 
ग्रहण करके भ्रति की सीमा तक घसीटा जाता है वहाँ 
इनकी हत्या होने लगती है । छायावादी साहित्य की 
अति प्रादशंवादिता ने ही उसके पतन का मार्ग प्रशस्त 
क्या श्रौर भ्राज उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थवाद 
को लेकर सामने STD वाले कलाकार ग्रछीलता के 
उद्घाटन को ही यथार्थवाद का नाम देकर उसके तथा 
समाज के पैरों पर कुल्हाड़ी चला रहे है । आज यथार्थ- 
वाद के नाम पर जो भी लिखा जा रहा है उसमें से 
भ्रधिकांशा FATT है, कलाकार की कुष्ठाश्रों का 
परिणाम है.। 

` संस्कृत नाटक की मुल प्रवृत्ति में कुछ ऐसी विशेष- 
ताये हैं fa दूर से ही स्पष्ट तथा ग्रलग दिखाई देती 


Ri संस्कृत चाटको में नाटककारों का उद्देस्य भ्रादशं- 


रहा है । प्रारम्भिक दशा में नाटक, कारों का 
P “ATH नाट्य कला द्वारा जनता, पर उपयोगी 
तथा शिक्षात्मक प्रभाव डालना ही था । नाम्यशास्र के 
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प्रथम परिच्छेद में वशत एक कथा के अनुसार प्राह | 
भिक नाटकों में प्रत्येक प्रकार के कार्यों का प्रदशन 
होता था श्रौर दर्शक उनसे श्रपनी रुचि के प्रनुसार 
लाभ ग्रहण कर सकता था लेकिन नाटकों का मूल स्वर 
उपयोगी Ale शिक्षात्मक ही था | वहाँ नाटककार यह 
ध्यान विशेष रूप से रखते थे कि नाटक दर्शक को 
शिक्षा प्रदान करे जिससे वह श्रपने समक्ष उपस्थित 
किए नायकों का ग्रनुकरण करे श्रौर दुष्ट पात्रों को 
प्राप्त होने वाले फल को देखकर उनके पथ का त्याग 
करे । ATA समक्ष इसी उद्देश्य को रखकर चलने के 
कारणा संस्कृत के नाटककारों ने gara नाटकों की 
ही रचना की । वहाँ उन्होंने कार्य श्रथवा पात्र के 
साक्षात चित्रण द्वारा जीवन का दर्पण प्रस्तुत करने का 
प्रय्न नहीं किया वरन्‌ प्रसिद्ध और परिचित कथानक 
को लेकर दर्शकों के हृदय में रस का उन्मेष कराना d 
AI उद्देश्य रखा । cres के प्रति श्राग्रह होने षे 
कारणा प्रसिद्ध कथानकों को ग्रहण करते समय भी उ 
चाटककारों ने मूल कथा से उन श्रंशों को जो नाय | 
के विरोध में पड़ते ये या तो निकाल दिया या परिष्का( 
करके ग्रहण किया । नायक भी rest (धीरोदात्त) है 
ग्रहण किए गए । साथ ही रंगमंच पर कुछ cud À 
अभिनय का तिषेध भी कर दिया । 

श्रादर्श के प्रति इस गहरे मोह के कारण संस 
नाटकों में विषय. की भिन्नता का प्रभाव आ्राधुनिक ही]. 
को Hae खटकता है। वणान के लिए रामायण ता 
महाभारत के पात्रों तथा घटनाश्रों को ही ग्रहण वि 
गया । HART राम को लेक्रर ही न जाने कितने गा. 
की सृष्टि हुई । उन चाटककारो के दृष्टिकोण को देखी 
हुए यह उचित भी कहा जा सकता है । ATER ताप 
के रूप में राम से बढ़कर श्रौर कोई चरित्र हो भी 
नहीं सकता ? वहाँ एक बात श्रोर दिखाई देती हैं 
यह है कि वहाँ ताटककारों ने पात्रों के चरित्र Lf 
पर श्रधिक ध्यान न देकर प्रादशंवादी वातावरण 
चित्रित करने में ही ग्रधिक तत्परता प्रदर्शित की | s 
वातावरण के माध्यम से ही वह ग्रपने दशको 
उचित प्रभाव की सृष्टि करता था । वहाँ पात्र À i t 
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के आदश प्रतिनिधि हैं, वैयक्तिक विशिष्टता का उनमें 
ग्रभाव है। लेकिन इसका यह ग्रथं लगा लेना भूल होगी 
कि संस्कृत नाटकों में कोरा ग्रादश ही श्रादर्श है । उस 
श्रादश में भी हम्में यथार्थ के दर्शन होते हैं। संस्कृत 
नाटक मानव जीवन की शाश्वत प्रवृत्तियों को छूने 
वाला एक सार्वभौम साधन है । वह लोक के स्वभाव 
का अनुकरण है । भरत के श्रनुसार-- 
एतद्‌ Ta भावेषु सर्व कर्म क्रियासु च। 
सर्वोपदेशजननं नाम्यमेतद्‌ भविष्यति ॥ 
नाट्यशास्त्र । १। ११० ॥ 
लोक के स्वभाव का श्रनुकरणा होने के कारण संस्कृत 
नाटक यथार्थं से श्रधिक दूर नहीं जाता क्योंकि 
लोक का स्वभाव सुख-दुख का समन्वय है। यथार्थ में 
मानव जीवन की सच्ची व्याख्या संस्कृत नाटकों में हुई 
है । उनमें यथार्थ uix ग्रादर्श का समन्वय gaT di 
नाटकों का स्वरूप निर्धारणा करते हुये भरत ने नाट्य- 
Ta में इस समन्वय को नाटकों के लिये आवश्यक 
ठहराया है — 
FACT या सु लोकस्य सुखदुःखासमुदभवा | 
नाना पुरुष संचारा नाटके संभवेदिह ॥ 
॥ २१।१२१॥ 
संस्कृत नाटककार श्रादशं बातावरण में WIRD 
पात्रों के द्वारा सुख-दुःखपूणां लोक दशा का चित्रण करते 
थे । ऐसा करते समय भी वे उसके स्वर को उदात्त 
बनाने की भावनां से प्र रित रहते थे। समाज का 
चित्रण करते समय भी वे ग्रार्धुनक समस्या चाटकों 
के न;टककारों के समान तत्कालीन समाज का चरत 
चित्र उपस्थित करने के पक्षपाती नहीं थे । शायद उस 
काल का समाज भी ग्रादरां था उसमें वर्तमान काल के 
समाज की सी समस्याएं नहीं थी | Ad: वहां समस्या 
नाठको का भ्रभाङ्न ही है । लेकिन इसका तात्पर्यं यह 
नहीं है कि उन नाटकों मे मानव जीवन की समस्याश्रो 
का चित्रण हो नहीं d! वहाँ जीवन की उन्हीं सम- 
eat का चित्रण है जो शाश्‍वत है । धमं, अर्थ, 
काम, प्रणय-कतंव्य, स्वाथं-परमार्थ आदि का चित्रण 
तथा समन्वयात्मक समाधान उनमे सभी देशों के नाटकों 
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से श्रविक हो gare । धमं, uA ग्रौर काम में सें 
वर्म को श्रेष्ठ स्थान दिया “गया है इसीलिये शाश्‍वत 
समस्याग्रो के सुलझाने का प्रय्न करते समय घमं के 
मार्ग को ही सर्वोपरि ठहराया गया है । श्रौचित्य का 
ध्यान वहाँ सर्वथा रखा गया है, यही भारतीय 
sme है । 

हिन्दी नाटकों का जन्म भारतेन्दु युग में um 
भारतेन्दु के समय amr mama साहित्य के सभी 
क्षेत्रों में नवीन चेतना जाग्रत हो चुकी थी । उस समय 
तक भारतीय मध्य वर्ग के उदय के साथ-साथ मध्य 
वर्गीय राष्ट्रीय-चेतना तथा सामन्त विरोधी वैयक्तिक 
स्वतंत्र भावना का प्रारम्भ हो गया था । ग्रतः भार- 
ag के नाटकों में मध्यवर्गीय नव चेतना की ग्रमि- 
व्यक्ति हुई है । wag छे पूवं थोड़े से नाटक हिन्दी 
में लिखे जा चुके थे और उनमें पोराणिक-ऐतिहासिक 


कथानकों को ही श्रपनाया गया था । वे भी पौराणिक ' 


ऐतिहासिक कथानकों के मोह को छोड़ तो नहीं पायें 
लेकिन उनमें विद्रोही प्रवृत्ति इस रूप में भ्रवद्य दिखाई 
पड़ती है कि उन्होंने प्राचीन नाट्य पद्धति में तत्कालीन 
आवश्यकताश्रों के अनुसार परिवतंन लाने की चेष्टा कीं 
और wae नाटकों में समसामयिक समस्याम्रों घटनाग्रों 
श्रौर यथार्थ चरित्रों को ग्रहण किया । 

१९ वीं शताब्दी के उत्तरा में समाज सुधार संबंधी 
ग्रान्दोलनों का जो सिलसिला देश में एक सिरे सें 
दूसरे सिरे तक चला उसका तत्कालीन साहित्य पर 
स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है । राष्ट्रीय भावना का उदय 
उस काल की एक ब्रन्य विशेषता है जिसने मारतेन्दु 
युग के सभी साहित्यकारों को प्रभावित किया । "re 
ag युग के नाटकों में जीवन की कुरूपताग्रों और 
उनके निराकरण तथा परिकार की भावना ही प्रधान 
है । साथ ही उनमें भारत के ada के गौरव के गान 
के साथ-साथ तत्कालीन राजनैतिक हीनरवस्था का 


चित्रण भी है । अधिकांश नाटकों में भारत की दुरः - 
वस्था पर aig बहाते हुए fau, रोग, ्रालुस्य | 


शक्तिहीनता, Ges फूट, कलह, AAMT, व्यक 
ma विशवास, पाइचात्य सम्यता, का श्रत्वानुकररी, 


a 


s 
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छुम्राहूत, dw, पाखंड, कर, ग्राथिक शोषण, निज भाषा 
के प्रति उदासीनता, स्वद्वेशी के प्रचार का ग्रभाव 
आदि का क्षोभ पूर्ण शब्दों में qaia fear गया है । 
उस काल के सामाजिक नाटको में मध्यवर्गीय सामा- 
जिक यथाथ का बड़ा ही मामिक तथा स्वाभाविक 
चित्रण हुआ है । भारत दुदेशा' नाटक रूपक कथा 
त्मक नाटक है जिसमें रोग, प्रालस्य भ्रादि का मानवी- 
करणा किया गया है जिससे यथार्थ का चित्रण होते 
हुए भी इसके पात्र यथार्थ नहीं प्रतीत होते । तत्कालीन 
मध्यवर्ग के सामन्ती संस्कृति के प्रति ग्रसन्तोष का 
चित्रण fage विषमौषधम्‌', aA नगरी”, 'प्रेम- 
योगिनी” ग्रादि में दिखाई देता है । प्रेमयोगिनी' नाटक 
तो भारतेन्दुजी का सत्रसे प्रधिक यथार्थवादी नांटक है । 
इसमें काशी के सभी वर्गों का चित्रण किया गया है । 
भारतेन्दु युग में आदर्श और यथार्थ दोनों दृष्टि- 
कोण से नाटक लिखने का प्रयास किया गया। वहाँ 
पौराणिक धामिक, प्रेम प्रधान तथा प्रतीकवादी नाटक 
संस्कृत नाम्य परम्परा के तथा सामाजिक प्रहसन एवं 
ऐतिहासिक यथार्थवादी दृष्टिकोण से युक्त हैं । पौरा- 
शिक धामिक नाठकों में प्रख्यात कथाश्रों को ही ग्रहण 
किया गया । राम-कृष्ण की लीलाएँ, हरिश्चन्द्र, गोपी- 
चन्द, भतृ हार, नल दमयन्ती श्रादि ही प्रमुख रूप से 
अपने उसी प्राचीन रूप में दिखाई पड़ते 
भ्रम प्रधान नाटकों में 'ग्रभिज्ञान शाकुस्तल' की छाया 
स्पष्ट दिखाई देती है - aaria, मालती-वसन्त, 
मदन-मञ्जरी, उषा-श्रनिएद्व श्रादि प्रेम कथाएँ तत्कालीन 
नाटक़ों का व्यं विषय बनी । प्रतीक शैली के नाटकों 
पर पारसी नाव्य शैली का प्रभाव स्पष्ट है । जगन्नाथ 
प्रसाद शर्मा का नाटक 'कुन्दकली! इस शेली का सर्वश्रेष्ठ 
नाटक है । सामाजिक एवं ऐतिहासिक नाटक यथाथ 
वादी दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। प्रहसन तो संस्कृत 
साहित्य में भी यथार्थं का ही ग्रधिक चित्रण करते थे 
यहाँ भी, उनका स्वर वही है, वे बुराइयों पर व्यंग्य 
mur को लिखे qug सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
नाटका. में भारतेन्द्र कालीन नाटकों ar सही रूप 
Fears देता है । यही नाटक उस कालका सही प्रति 
CC-0.dn Public Domgjff 
4 ह ० 


. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साहित्य-सन्देश 


निधित्व करते हैं । 
भारतेन्दु युग के पश्चात्‌ हिन्दी नाटकों को रचना 
में कुछ समय के लिए फिर शिथिलता ग्रा गई। उम्र 
बीच जो थोड़े से नाटक लिखे भी गए, उनका ढाँचा 
प्राचीन ही रहा । उनमें मौलिकता श्रौर नवीनता का 
अभाव ही रहा । मोटे रूप से देखने पर वे arate 
युगीन सामाजिक नाटकों की अनुकृति ही प्रतीत होते 
हैं । हिन्दी नाटकों के क्षेत्र में प्रसादजी के प्रवेश के 
साय ही क्रान्ति का सूत्रपात हुमा । वे नवीन सांस्कृतिक 
चेतना एवं व्यक्तिवादी भावना को लेकर ग्रागे बढ़े। 
उन्होंने xp नाटकों में व्यक्तिगत श्रौर सामाजिक 
जीवन को मनुष्यता के उच्चतम शिखर पर पहुँचाने का 
aaa उपस्थित किया । अपने इस उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए उन्होंने इतिहास को चुना । इतिहास को 
aqi दाव्याभिव्पक्ति का माध्यम बनाते हुए «uh 
भारत के गौरवपूर्ण प्रतीत का चित्र तो उपस्थित किया 
ही, साथ ही मानवजीवन की गतिविधि के द्वारा. 
शाश्वत मानव-जीवन का स्वरूप भी उपस्थित faarii 
प्राचीन इतिहास , के ताने-बाने में श्रपने समय को. 
सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय आदि समस्यागओरों को 
गुथकर उनको सुलझाने की Bar भी की। उनै 
नाटकों में रूढ परम्पराग्रों का त्याग, नवीन जीवनदश 
का ग्रहणा, प्रतीत के प्रति एक रहस्यात्मक मोह, उचा | 
दर्शो के प्रति उत्कः अनुराग ग्रादि तत्व स्पष्ट RAR 
देते हैं । कहना न होगा कि प्रसादजी ग्रपने इन्ही arl d 
को लेकर नवीन जीवन मूल्यों की स्थापना तथा साझ 
तिक तवचेतना के निर्माण कार्य में प्रवृत्त हुए । | 
प्रसादजी के नाटकों पर दृष्टि डालने से यह at 
स्पष्ट हो जाती है कि कथानक, पात्र, देशकाल रा 
सभी eai से उनक्रे नाटक ग्रादर्श के ही निकट पह 
हैं । इनके नाटकों की कथावस्तु का सम्बन्ध भारती i 
इतिहास के स्वणां युग से है । उनमें जिस वातावरण al 
सृष्टि हुई है वह कथावस्तु के अनुकूल है। सभी E 
पात्र श्रनुकरणीय दशं गुणों से युक्त हँ । इन 7 
के द्वारा ही भारतीय संस्कृति की व्याख्या प्रसादजी 
कराई है । करुणा, क्षमा, उदारता, विश्वप्रम 
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शान्ति, श्रादि उच्चतम जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा इन 
नाटकों में इन्ही पात्रों के द्वारा हुई है । ये पात्र प्रौर इनके 
द्वारा प्रतिष्ठित जीवन मूल्य सभी श्रादर्श की श्रेणी में 
्राते हैं । वास्तढु में यही वे पात्र हैं जिनके मुख से 
प्रसादजी ने ग्रपनी मान्यताश्रों को पाठकों के समक्ष 
उपस्थित कराया है । उनके नाटकों में जो निम्न श्रेणी 
के पात्र हैं उनकी ग्रवतारणा कथावस्तु को गति देने, 
सत के प्रभाव को गहरा करने, medea की प्रतिष्ठा 
करने तथा आदर्श को स्थापना के हेतु ही की गई है। 
WaT पर सत की विजय ही प्रसादजी का श्रादर्श है 
जो उनके सभी नाटकों में दिखाई देता है । नाटकों में 
जहाँ भी ग्रसत है उसे उन्होंने या तो टक्कर खाकर सत 
की ग्रोर उन्मुख होता gar दिखाया है या उसका wea 
ही करा दिया है । यही कारण है कि उनके नाटकों के 
सभी दुप्र पात्र या तो सुधर जाते हैं या वध भ्रथवा 
आत्म हत्या के द्वारा श्रे पात्रों के मागं से हट जाते हैं । 
प्रसाद के सभी नाटकों में इसी ग्रादश के दर्शन होते हैं । 

प्रसाद के नाटकों में हमें प्रादशँ के दर्शन कुछ श्रन्य 
रूपों में भी होते हैं। उन्होंने प्रायः aaa ही प्रेम के 
आदर्श रूप की वकालत की है। प्रेम को विलास तथा 
काम से भिन्न एक पवित्र अनुभूति के रूप में उन्होंने 
चित्रित किया है । सर्वत्र सच्चे प्रेम की विलास पर 
विजय दिखाकर उन्होंने उदात्त मानवीय प्रेम को श्रेष्ठता 
प्रतिपादित की है । atad के क्षेत्र में भी उनका आदर्श 
araka सौन्दय ही हे । इसी कारण बाह्य सौन्दर्य 
पर आ्रान्तरिक सौन्दर्यं की विजय हम सर्वत्र 
देखते हैं । भ्रपने नाटकों में प्रसादजी का उद्देश्य मानव 
को मानव बनाना ही रहा है । प्राचीन काल से ही 
भारतीय मनीषी चिरदान्ति की खोज में भटकते रहे 
हैं--उसी की प्राप्ति का प्रादश यहाँ भौ रखा गया है। 
इस- दृष्टि से उनके नाटक भारतीय श्रादशों को व्याख्या 
करने मे पुर्ण सफल हुए हैं । उन्होंने मानव की मनो- 
वैज्ञानिक विशेषताश्रों का चित्रण करते हुए घामिक 
समन्वय पर ग्राधारित मानवतावादी Areal की प्रतिष्ठा 
करने की चेष्टा की है। 

प्रसादजी के समान ही हरिकृष्ण प्रेमी तथा उदय- 
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र भट्ट भी ऐतिहासिक पौराणिक कथावस्तुग्रो को 
लकर नाटक क्षत्र में ग्राए लेबकन वे भी तत्कालीन 
समस्याग्रों की श्रोर से मुह नहीं मोड़ सके । फलतः 
उनके नाटकां में हम मु शी प्रेमचन्द के से maga 
यथाथवाद का दर्शन करते हैं । सामाजिकता के प्रति 
ग्राग्रह के कारणा ये भारतीय जोवन के प्रनेक pum 
ग्रौर मामिक चित्र उपस्थित करने में सफल «£I 
उनके नाटकों में भावना का प्राधान्य है । वातावरणा 
का चित्रण सजीव एवं ग्रादर्शवादी 21 सामाजिक 
समस्याप्रों का चित्रण करते समय उन्होंने पाठकों 
को वर्तमान uui के भरे जीवन से हटाकर 
सांस्कृतिक ग्रादर्श को ग्रोर ले जाने की चेट्रा की है 
ग्रौर उसके लिए नाटकों के कथानकों में प्राचीन संस्कृति 
के आदर्श गुणों को समाविष्ट किया है। जहाँ इन्होंने 
वर्तमान समाज को समस्याप्रो का मूल कारण gaai 
को ही ठहराया है, वहां थे पूर्णतः यथाथंवादी d 
लेकिन उन्होंने अपना स्वर ग्रादशंवादी ही रखा है | 
लोकहित क्री शोर इनकी दृष्टि aaa ही रही है । 
प्रेमीजी तथा भट्टजी के नाटकों को श्रादर्शोन्मुख यथार्थ 
वाद की श्रेणी के maia ही रखा जा सकता है । 

प्रसादयुग के पश्चात्‌ हिन्दी नाटकों का स्वर बदला 
हुआ दिखाई देता है । बीसवीं शताव्दी के प्रारंम में 
राष्ट्रीय, धार्मिक तथा सामाजिक ब्रान्दोलनों ने सांमा- 
जिक, राजनैतिक तथा धार्मिक रूढ़ियों पर जो श्राघात 
किया उसने बुद्धिवादियों को प्रभावित किया । वे समाज 
की दुर्वेलताश्रों के प्रति श्रधिक सचेत हुए और 
उनके प्रति उनकी प्रवृत्ति afas विद्रोहात्मक 
बन गई। इसी समय यूरोप में समस्या नाटकों 
का जन्म gat इब्सन और शॉ के नाटक वहाँ 
बड़े लोकप्रिय हुए । फलतः हिन्दी के नाटककारों ने 
भी वहीं से प्रेरणा ग्रहण की 1 हिंन्दी में लक्ष्मीनारायण 
मिश्र को समस्या नाटकों का जन्मदाता ATA? जा सकता 
है । उनके श्रतरिक्त उपेन्द्रनाथ mum, सेठ गोविन्ददास, 
भुवनेश्वरप्रसाद, गणेशप्रसाद द्विवेदी आदि_ अन्य नाटक 


कार भी उन्दी के दिखाये मागं का भ्रनुकरणा कर हे द| | 


हिन्दी समस्य नाटक तत्कालीन समाज की रूढ़ियों 
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के प्रति विद्रोहात्मक भावना का ही परिणाम 
eat में सामाजिक तृथा राजनेतिक समस्याओं को 
. नम्त रूप में चित्रित करके उनके प्रति समाज के ध्यान 
को प्राकषित करने का प्रयत्न किया गया है । इनमें 
समाज के जीवन को कुण्ठित करने वाले पुरातन प्रादशो 


है । इन 


< के आरोप को उतार फेंकने का संदेश है, समयानुकूल 
र जीवन-दर्शन की दिशा निर्दिष्ट करने का प्रयत्न है । 
इस दृष्टि से ये श्रादशंवादी नाटकों के विरोध में नहीं हैं 
बल्कि पूरक हैं । जिसे श्रादर्शवादी नाटकों में त्याज्य 
समभकर छोड़ दिया गया था, उसी त्याज्य को यहाँ 
आदर्श मान कर ग्रहण किया गया है । श्राज समस्या 
नाटकों को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है, उसे देखकर 
"ug कहना पड़ता है कि श्राज का बुद्धिवादी पाठक उस 
. AMAT से m गया है जो यथार्थ न होकर कल्पना 
लेक की वस्तु है । वह यह agaa करने लगा है कि 
l वतमान सामाजिक समस्याश्रों की श्रोर से दृष्टि हटाकर 
भावुकता का प्रावरण श्रोढ लेने से ,इन सम- 
स्याश्रों का न तो ग्रेत होगा और न समाधान | श्रब 
'तो प्रावश्यकता इस बात की है कि इन विषमताग्रो के 


साथ सामज्ञस्य स्थापित करके सुलभार्‍या जाय ग्राज 
का युग तो समस्याश्रों का ही युग हे | नित्य नई सम- 


यों को समस्याग्रों को सुलझाने को प्रेरित करे। . 


योगिता तो स्पष्ट है लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं । 
ग्रौर शां के ग्रादशों से प्रेरित होने के कारण 
समस्यानाटक साधारण दैनिक विषय, साधारण 


रों ने अपने को साधारण' तक ही सीमित 
[टको को भी साधारण बना डाला d 


. उनमें समस्थाश्रों के मूल में जाने की प्रवृत्ति कम ही | | 


. समस्या नाटकों की सपसामयिक जीवन के प्रति. 


साहित्य-सन्देश 


आवृत्ति मन पर भार ही डालती है उसे हल्का नहँ | 
करती । समस्याएँ तो पाठक के समक्ष स्पष्ट हो | 
जाती हैं लेकिन प्रभ-विष्णुता कम हो जाती है। | 
उनमें सामान्य बातों का कथन ही प्रश्नान रूप से होने 

के कारण साहित्यिक श्रास्वाद भी कम होता है । साथ 
ही इन नाटकों में समस्याश्रों का चित्रण जिस ढङ्क से 
किया गया है ag werd ही शुष्क है । उनमें feat 
के प्रति विद्रोह की तीब्र भावना, कुण्ठाश्रों के प्रति 
जागरूकता तथा श्रतिनग्न चित्रण के प्रति झुकाव होने 
से, वे अत्यन्त ही बोकिल हो गए हैं । समस्या नाटकों 
की इन्हीं सीमाग्नों को लक्ष्य करके शायद मिश्रजी ने 
ATA स्वर बदला है । उन्होंने श्रपने 'गरुड्ध्ब्रज' चाटक 
के द्वारा हिन्दी में पुन: उसी परम्परा का प्रारम्भ किया 
है जो प्रसादजो के नाटकों में दिखाई देती है और 
प्रारम्भ में मिश्रजो जिसके बड़े विरोधी थे। सेठ 
गोविन्ददास, wep आदि तो aa भी समस्या नाटकों | 
की ही रचना में संलग्न है । सेठजी के नाटकों में राज- | 
नैतिक यथार्थ को ग्रहणा किया गया है--जो स्थुल है। ® 


- ee ee 


दिखाई देती है । हाँ, श्रश्कजी के नाटकों में quendi || 
के भीतर तक पेठने के प्रति सजगता ada दिखाई |. 
देती 

हिन्दी का एकाङ्की साहित्य भी नाटक साहित्य के 
साथ हो साथ विकसित होता रहा है । हिन्दी एकाङ्की का 
रूप सभो युगों में प्राय: तत्कालीन नाटकों के श्रनुरूप ही 
रहा है। वर्तमान युग में श्राकर जब हिन्दी-नाटकों में 
यथार्थ का प्रवेश हुआ, एकाङ्की भी उससे बच न 
पाया | यथार्थे का प्रवेश हिन्दी एकाङ्की के प्रति बहु 
ही हितकर सिद्ध हुआ । वतंमान युग में मुह बाये खड़ी 
समस्याश्रों को लेकर सैकड़ों ही cael लिखे गए 
भ्राज कहानी के समान एकाङ्की का "भी बड़ा विकास 


हो रहा है। 


"श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, ति 
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श्रवस्थानुकृतिनाट्यम के श्रनुसार नाटक में किसी 
विशेष व्यक्ति के जीवन के कार्य व्यापारो का प्रनुकरण 
होता है । दूसरे शब्दों में नाटक में मानव जीवन का 
| नाटक में अतीत प्रत्यक्ष रूपमें 
दशित, उपन्यास में घटित घटनाएँ घटित रूपमें वाशित 
होती उपन्यास में मानव जीवन की विविध घट- 
नाए उपन्यस्त हो जाती हैं । मुन्शी प्रेमचन्दजी उपन्यास 
को मानव चरित्र का चित्र” कहते हैं । ऐसी परिस्थिति 
में जव एक मानव जीवन का अभिनय है और दूसरा 
चित्र तो दोनों में कोई अन्तर दृष्टिगोचर नहीं होता । 
फिर यदि नाटक और उपन्याप की देली पर विचार न 
करें तो उनमें कोई श्रन्तर नहीं रह जाता । नाटक को 
अनिवार्यतः अभिनेय होना चाहिए और यदि उसमें 
अभिनेयता का अभाव हो तो नाटक, नाटक न रहकर 
पाख्यग्रन्थ हो जाता है और उपन्यास से भिन्न नहीं रह 
जाता । ऐसे नाटकों को श्री उदयशड्भूर भट्ट ने नाटको- 
पन्यास' की सुन्दर संज्ञा दी है । प्रसादजी का दृष्ट्रिकोण 
दूसरा है। वे नाटकों के श्रभिनय योग्य रङ्गमञ्च चाहते 
हैं । उनका कथन है कि-- रङ्गमञ्च के सम्बन्ध में यह 
भारी भ्रम है कि नाटक रङ्गमञ्च के लिए लिखे जायें । 
प्रयत्न तो यह होना चाहिए क्रि नाटक के लिये रङ्गमच 
हो । दोनों में उद्देय के विचार-विन्दु से कुछ तो क्या 
बहुत कुछ साम्य रहता है किन्तु जिज्ञासु विद्यार्थी की 
सुक्ष्म दृष्टि से उनका महान श्रन्तर भी परिलक्षित होगा । 


उपन्यास में एक ही व्यक्ति ( उसे पढ़कर ) लाभ 
उठा सकता है, नाटक एक ही समय में ग्रनेक दर्शकों 
को प्रानन्द प्रदान करने की शक्ति रखता है, परन्तु 
भाटक के हेतु श्रनेक व्यक्तियों की ग्रावश्यकता होगी d 
भबन्ध कर्त्ताओं की, सुयोग्य पात्रों की, नाटक योग्य 
SHAS की श्रावश्यकता शीघ्र पुरी हो सकती है-इसमें 
है । उपन्यास के लिए प्लेटफार्म, रेल का डिब्बा, 


ग्रभिनय होता है 


a 
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प्रध्ययन-कक्ष तो क्या तल्प भी पर्याप्त है श्रौर ज 
तक यात्रा का सम्बन्ध है वहाँ यदि मुन्शी प्रेमवरद 
कहानी को मार्ग की छड़ी कह सकते हैं तो मैं उपन्यास 
को 'मोटा ढण्डा कहँगा जो एक कुत्ते साहब तो क्या 
AAR कुत्ते TET की देर तक श्रोर दूर तक खबर ले 
सकता है | 

इसमें सन्देह नहीं कि कथानक की दृष्टि से दोनों में 
मानव जीवन का चित्र चित्रित होता है किन्तु एक में 
साधन सीमित होते हैँ ग्रौर दूसरे में ग्रसीमित । नाटक- 
कार को समय तथा पात्रों ग्रादि की सीमा में श्राब्द्ध 
रहना पड़ता है । कभी-कभी तो उसे ग्रपनी भावनाम्रों 
को भी स्पष्टतः ग्रभिव्यक्त करने में श्रतीव कठिनाई 
होती है । इसमें सन्देह नहीं कि नाटक के पात्र प्रधि- 
कांशत: नाटककार की भावनाश्रों को मुखर करते हुँ 
फिर भी काल श्रौर परिस्थिति के श्रनुसार Fart 
नाटककार को मौन समाधि ही लेनी पडती है। बात 
यह है कि नाटककार श्रन्तर्लीन रहता है । उसकी उप- 
स्थिति ग्रन्तरज्भीय है बहिरङ्गीय नहीं । बहुत कुछ कहने 
की ग्रावेगमयी उत्कण्ठा से श्रान्दोलित नाटककार ATA 
पात्रों से सीमित बात ही कहला सकता है । इससे स्पष्ट 
है कि नाटककार काल श्रौर परिस्थिति के हाथों की 
कठपुतली है । प्रकृति के रङ्गीन चित्र, भावनाग्रों का 
gg कभी-कभी कोक युक्त शब्दों में देने पड़ते di 
वह स्वतन्त्र नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि ग्राघुनिक 
युग के प्रसिद्ध नाटककार जाजं बर्नाडे शाँ aga पात्रों 
को अपने हाथों की कठपुतली रखते हैं श्रंशतः प्रसाद 
जी के नाटकों में भी हम यही बात पाते हँ t उपत्यास- 
कार जीवन का सर्वाङ्गीण चित्र चित्रित करटा है। 
प्रसिद्ध उपन्यासकार "nes बैनेट ने ठीक_« हॉ 
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eines 


geen life and being so excited by ib 
that he absolutely must transmit his 
ideas to others chooses the narra 
tive fiction as the liveliest vehicle 
for relief of his feelings." 

उपन्यासकार जीवन के मामिक दृश्यों को पाठकों 
के समक्ष रखता है । वह उदात्त कल्पनाश्रों की रंग- 
स्थली में बिहार करता है । npa श्रनुभूतियों के लोक 
में पर्यटन करता है तथा करता है मानंव ग्रन्तर की 
विभिन्न भावभूमियों में परिभ्रमण । उसके पात्र तो 
बिजली का aed हैं जो स्विच दबते ही श्रालोकित 
अथवा तमाच्छन्न हो जाते हैं। कहने का मन्तव्य यह है 
कि बिजली की बैटरी का तार औपन्यासिक के हाथ में 
ही रहता है । इससे सिद्ध होता है कि उपन्यासकार 
ग्रपने AIA स्थात में स्वच्छन्द रहता है | 

यहाँ हमें एक बात और स्पष्ट करनी है कि उक्त 
भेद प्रसादजी जैसे दार्शनिक लेखक के नाटकों AX 
उपन्यासों में रह ही नहीं गया है । कारण कि नाटक 
कार के हेतु सबसे बड़ी बात यह है कि वह स्वयं पात्र 
होता है । कभी वह विशेष पात्र होता है तो कभी गौण 
किन्तु प्रत्येक पात्र की जिह्वा पर वह रहता भ्रवश्य है। 
फिर भी जितना वह कहना चाहता है उतना कहने का 
प्रधिकार उसे नहीं होता । उपन्यासक्रार पात्र होता भी 
है और नहीं भी । प्रसिद्ध बङ्गाली लेखक शरद्‌ बाबू 
आर देवदास में कितना साम्य है-सहूदय पाठकों के 
विचारार्थ मैं इसे छोड़ता हूँ | जहाँ नाटककार ग्रपने 
एक पात्र की चारित्रिक विशेषता naar किसी घटना 
का उल्लेख दूसरे पात्र से ही करा सकता है वहाँ उप- 
न्यासकार को स्वयं बोलने का भ्रधिकार रहता. है AT 
वह स्वयं पात्रों को समीक्षा प्रस्तुत करता चलता है d 
इसका कारण है उपन्यासकार का अपने ही माध्यम 
द्वारा प्रत्येक वस्तु को परिचित कराना । 
 नाटकमें जीवन के शान्त प्रवाह की गति की 
यथार्थ भ्रभिव्यक्ति सम्भव नहीं है जिसमें मनुष्य भ्रपने 
हाथ पर. नहीं डुला सकता है किन्तु उसका मानस भाव 


> dai में उद्देलित रहता है। मानसिक विपयंय की 


4 


e e 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


साहित्य-सन्देश 


वह हाहाकारमयी मूक वेदना जो शब्दों के बन्धन में 
पड़ नहीं सकती वाणी के क्रोड में ग्राते ही मचल 
उठती है, नाटक की संकुचित सीमा में यह कंसे प्रा 
सकेगी ? नाटक की मुखर सत्ता से वह कहाँ तक 
संलग्न रहेगी ? फिर भी नाटक में मनुष्य के जीवन की 
साधारण झाँकी के लिये कम असाधारण जीवन की 
झलक के हेतु निश्चय ही अधिक श्रवसर रहता है। 
नाटक मानवों का दृश्यमान लेखन है जिसका उसको 
कर्मधारा के साथ ग्रविच्छिन्न सम्बन्ध हे । चिता घारा 
के क्षेत्र में उसकी स्थिति ग्रभी तक नगण्य है। "DD 
का जगत चाहे तो कह सकता है कि ऐसा मनुष्य किसी 
काम का नहीं जो मनोभाव ही नहीं प्रकट करता । 
इस प्रकार जीवन का सम्पूर्णां ad प्रकट करने में कुछ 
कम समर्थ होता है। 

नाटक को भरत मुनि ने पञ्चम बेद माना d! 
और वेद ‘faz’ धातु से निःसृत शब्द है जिससे वेद 
al ag ज्ञान होता है। इस प्रकार नाटक को हम 
प्रादर्श ada सन्निकट पहुँचते पाते हैं ग्रौर जब 
उपन्यास “मानव वृत्तियों का क्रमबद्ध इतिहास' है तो 
उपन्यास यथार्थोन्पुख दीखता है यद्यपि मानव-जीवन 
का साक्षात्‌ प्रत्यक्षीकरण दोनों में ही होता है । 

उपन्यास का उद्देश्य लोक-रञ्जन श्रोर रुचि परि- 
एकार तभी है जब उपन्यासक्रार मुन्शी Xue जैसे 
'ग्रादशोन्मुख यथार्थवाद! वाला सिद्धान्त उपच्यासों में 
प्रतिष्टित करें । श्रन्यथा ये दोनों एक उपन्यास में किस 
मात्रा में पाये जाते हैं यह कहना कठिन होगा । 
सम्भवतः 'कला कला के faa’ कहने वाला स्कूल 
लोकरञ्जन की मात्रा प्रधिक मानेगा । रुचि-परिष्कार में 
उपयोगिता की झलक मिलती है । 

नाटक द्वारा रुचि परिष्कार ग्रधिकाधिक रूप में 
होता है कारण कि इसमें हम जीवन का d देखते 
हैं । किसी तथ्य को पढ़ लेने की अपेक्षा उसके देखते से 
मन पर पड़ने वाले प्रभाव का समय बढ़ जाता HE 
यों भी नाटकीय रस-निष्पत्ति उपन्यास. के रस प्रवाह 
से प्रधिक प्रभावशालिनी होती है कारण कि उपन्यास 
का झुकाव कथा-जिज्ञासा की ग्रोर रहता है | नाटक 


याका 
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नाटके और उपन्यास का श्रन्तरं 


का दर्शक तथा उपन्यास का पाठक दोनों ही पात्रों से 
भाव तादाम्य स्थापित करते हैं किन्तु उनके इस 
तादात्म्य में मात्रा का भेद ग्रवश्य विद्यमान रहता है । 
नाटक के दर्शक की grey चेतना श्रात्मविस्मृति में 
विलीन हो जाती है किन्तु तब तक नाटककार द्वारा 
सीमित स्थानों में किये हुये दार्शनिक विवेचनों से 
श्रवगत होने के हेतु सहृदय दर्शक उसके मानसिक धरा- 
तल तक उठ जाता है और जिस उपन्यास में वाण 
दवारा निदिष्ट उपकरणों का समावेश होगा वहाँ पाठकों 
को कठिनाई उठानी पड़ेगी । 'चित्रलेखा' ate 'कंकाल' 
के पाठक को जासुसी उपन्यास श्रथवा 'माया' 'छाया' 
श्रौर मनोहर कहानियों का रस लेने के हेतु मष्तिष्क को 
भी श्रधिक कष्ट देना होगा । 


नाटक तीन घन्टे से श्रधिक समय में न समाप्त 
होना चाहिये । लम्बे संवाद ग्रौर बहुत ही गम्भीर 
विवेचन हृश्यकाव्य की श्रीवृद्धि नहीं करते । यह बात 
दूसरी है कि वे इन नियमों से श्रलग होकर केवल 
पाट्यग्रन्य मात्र रह जाते हें b जैसा मैंने प्रारम्भ में 
कहा है मनोरञ्जन के भ्रधिकाधिक साधन नाटक में 
विद्यमान होने चाहिये पात्रों की भाषा कथोपकथन 
प्रभृति बातें इतनी श्राकर्षक हों कि दशको का यथेष्ट 
मनोरञ्जन हो सके । फिर भी श्रधिक गम्भीर नाटकों 
की रचना संस्कृत में हुई हे । कहना न होगा कि उस 
समय का समाज ही सुसंस्कृत था । भिन्न रुचि वाले 
समाज में भी कालिदास के शब्दों में नाटक संप्रिय 
रहा है। सुनिये 'नाट्यम्‌ भिन्न रुचेः बहुधाप्येकम्‌ 
समाराधनम्‌ ।' उक्त सिद्धान्त उपन्यास पर भी लागु 
है । पर एक बात माननी पड़ेगी कि उपन्यास में फिर 
भी ऐसे दार्शनिक विचारों का समावेश हो सकता dl 
रेल यात्री पाठक के offen साहित्य का विद्यार्थी भी 
ग्रानन्द उपलब्छ कर सकता है । 


नाटक में उपन्यास से एक विशिष्टता होती है-- 
कार्ये व्यापार, अर्थ प्रक्ृतियों तथा सन्धियों की सम 
स्विति att यह anfafa ज्योमितिक त्रिभुजो की 
अनुरूपता का सा आ्रानन्द देती है । किस कायं व्यापार 


में कौनसी श्रथंप्रकृति कां प्रयोग होगा यह बात जैसी 
नाटक में परिव्यक्त की जाती, है वेंसी ( genar ) उप- 
न्यास में खोजने पर ही मिलेगी । 

उपन्यास Wl नाटक में एक बहुत बड़ा श्रन्तर 
है । नाटक में सदैव से ही रस की महत्ता मानी गई 
है जबकि उपन्यास में रस का महत्त्व बिल्कुल उठता 
ही नहीं । नाटक में विना रस संचार के कोई काम ही 
नहीं चल सक्रता । इस प्रकार से दृश्य काव्य का 
महत्त्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार कविता में रस की 
महत्ता मान्य है उसी प्रकार नाटक में भी विभिन्न 
वातावरणों में tat का पूर्ण परिपाक रसाभात श्रौर 
रस विरोध के जैसे सुन्दर श्रौर उत्कृष्ट उदाहरण 
मिलते हैं वैसे उपन्यास में कहाँ ? 

WA नायक पर ग्राइए । नाटक XIX प्रबन्ध काब्य 
विचार विन्दु से प्रायः एक कोटि के हो काव्य हैँ। 
श्ररिस्टाटिल ते इनकी भ्रभेदता पर विचार किया dd 
नाटक में धीरोदात्त, धीरललित, धीर प्रशान्त, देवता 
ग्रथवा प्रभिजात कुल सम्भव राजकुमार (पुरुष) ही 
नायक माना जाता है। 

नेताविनीतो मधुर त्यागी दक्ष प्रियवदः 

रक्तलोकः: gaar egia: स्थिरोयुवा 

बुद्धयुत्साह स्मृति प्रज्ञा कामान qanad: 
qaza तेजस्वी शास्र चक्षुश्चघामिकः 
-—'दशरूपकम्‌' 
और उसका प्रतिद्वन्द्रो उसके विपरीत macy 
वाला gur करता है किन्तु उपन्यास के विषय में ऐसा 
कोई बाध्यनियम नहीं है | वहाँ समाज का सामान्य 
प्राणी भी नायक हो सकता है । यद्यपि सामाजिक 
नाटकों के लेखक भी अपने नायकों के विषय में इतने 


विचारशील नहीं होते । do लक्ष्मीनारायण मिश्र के | 


नाटक इस कथन की पुष्टि करते d । हार्डी के उपच्यास 
एक वर्ग तक सीमित रह गये । मु शी. -प्रंमचन्द जी 
अपने उपन्यासों को माध्यम बनाकर प्रायः . भारतीय 


ग्रामों का इतिहास लिखते रहे। नाटकों में ऐतिहासि . 
कता का mei है। भले ही श्राज $.ngier d 


अपवाद LES 
1 


नाटकों तथा gg ग्रन्य “नाटकों में इसका श्रर्पवा 
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मिले । यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ कि उपन्यास मानव 

भले या बुरे के चरित्र का. चित्र है तो श्रनुकृति है 
— आर प्रनुकरण सदैव श्रादश का ही होना चाहिये । 
. बुरे, भले ही ग्रनुसङ्गत उसमें ग्रा जाय । महामति माघ 
- के शब्दों में--'कथापि रतलुपापानामलमश्व यसे 
हु --शिशुपाल वध 
5 A 
d नाटक मै कथोपकथन का स्वरूप श्रधिकाधिक 
= — निखरता है । उपन्यास में संवाद-कला का विकास नहीं 
. हो पाता थोड़ा सा वार्तालाप प्रारम्भ होने के उपरांत 

दो पात्रों के बीच में लेखक कुछ बोलना ग्रवश्य चाहता है 

किन्तु व्याख्याता को नाटक में सीमित रहना पड़ता है। 
: रही चरित्र-चित्रण की बात । उसमें दोनों समान 
हैं किन्तु उपन्यासकार को श्रपनी श्रोर से व्यक्तिगत रूप 
से कुछ कहने का अधिकार रहता है । यद्यपि उपन्यास 
पात्र भ्रौर परिस्थितियां नाटकों जैसी ही होती 
फेर भी उपन्यासो में घटना पर afas बल दिया 
जाता है । और चूँकि उपन्यास एक प्रकार की कथा है 
ग्रतः पाठक की जिज्ञासा को तीब्र करने के हेतु aly 
_ हलमयी घटनाओं को गुम्फित किया जाता है । कथा 
के मूल में क्या pur का भाव श्रन्तर्लीन रहता है और 
- पाठक जब ग्रपनी भावना के प्रतिकूल कोई घटना 
_ घटित होती देखता है तो वह विस्मयपूणां ग्रानन्द में 
ग्न हो जाता है। वाणभट्ट की कादम्बरी में चन्द्रा- 


निराला 
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साहित्य सन्देश 


की ( कम से कम मेरे पाठक की ) भावना के प्रतिकूल 
हो जाती है । नाटक में भी घटनाश्रों का सम्यक्‌ समा- 
वेश होता है पर चरित्राङ्कन पर नाटककार का विशेष 
ध्यान रहता है | 

भाषा के विचार-विन्दु से नाटककार को श्रधिक 
सजग और सावधान रहना पड़ता है। कारण कि 
सीमित समय में पात्रों के माध्यम से ग्रपने भाव एवं 
ad को व्यक्त करना पड़ता है । उपन्यासकार का क्षेत्र 
विस्तृत है । उसे वीहड़ वन ate विजन वन तथा स्वर्ग 
की अमराइयों में समान रीति से प्रवेश करने का श्रधि- 
कार पात्र है और तदतुकुल उसे भाषा को बोधमय 
बनाना पड़ता है । फिर भी मानना पड़ेगा कि उपन्यास 
कार की भाषा नाटककार की भाषा से सरल होती है। 
कारणा कि नाटक देखने वाले कोरे सिनेमा प्रेमी या 
नक्कारे वाली नौटङ्की के दर्शक नहीं, पर्याप्त परिष्कृत 
रुचि रखते हैं ग्रन्यथा संस्कृत नाटकों की प्रस्तावना, 
कथोद्घात ही समझना कठिन हो जायगा । वेणीसंहार 
नाटक का कथोद्घात सहूदयों के हेतु विचारणीय है 
और उपन्यास प्रायः सभी पढ़ना चाहते हैं। भ्राज 
नाटकों प्रौर प्रबन्ध काव्यों के स्थान पर 'एपिक इन 
प्रोज' ( उपन्यास ) का दौरदौरा है । 

उक्त विवेचन से साहित्य के दो प्रमुख agi नाटक 
और उपन्यास का भेद स्पष्ट होता है। फिर भी हमें 
कहना पड़ता है कि दोनों का उद्देश्य मनोरञ्जन आर 


मानव रुचि परिष्कार है श्रौर दोनों में साम्य के साथ. 


बहुत बड़ा WAIT है | 


--के० जी० Fo कालिज, मुरादाबाद । | 


शोध ग्रन्थ 


qo १२.५० 
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हिन्दो एकाङ्की कला 
प्रो शङ्करराव कप्पीकेरी 


श्राज का व्यस्त मानव-समाज समय को बचाना 
भौ चाहता है, साथ-हो-साथ मनोविनोद के साधन से 
सम्पन्न भी होना चाहता है । वह ग्रहप से ग्रल्प काल 
में श्रधिक से श्रधिक विचार ग्रहण करना और मनो- 
रञ्जन करना चाहता है। एकाङ्की वास्तव में कार्य- 
व्यापार द्वारा रङ्गमञ्च पर श्रभिनीत जीवन के एक 
पहलू पर प्रकाश है। एकाङ्की स्वतन्त्र टकनीक वाला 
ग्य साहित्य का एक उपभेद है, जिसमें स्थल, काल 
तथा व्यापार के तीनों सद्धूलन का qui निर्वाह 
होना चाहिए । 
एकाङ्की के ufum लोक-प्रिय होने का कारण 
यह है कि जनता अपने मनोरञ्जन के लिये कार्य-व्यस्त 
होने के कारण समयाभाव में ऐसी कलात्मक रचना 
चाहती है जो थोड़े समय में उसके मस्तिष्क को पर्याप्त 
भोजन दे सके । चल-चित्रों ale रेडियो ufa के 
वैज्ञानिक ग्राविष्कारों ने इस रुचि को ग्रौर श्रधिक उत्ते- 
जना देकर उसकी पुति की सामग्री उपस्थित करदी है । 
हिन्दी safga के रूप को देखते हुए तो यही 
कहना पड़ेगा कि हिन्दी में एकाङ्घी का जन्म संस्कृत 
की परम्पराग्रों के श्रनुकरण द्वारा भा।रतेन्दु से Far 
mre श्रपने विकास की वतमान ग्रवस्था में उस पर 
अंग्रेजी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा । हिन्दी 
एकाङ्की के इतिहास के सम्बन्ध में Sto नगेन्द्रजी का 
मत है कि “हिन्दी एकाङ्की का इतिहास गत दस वर्षौं 
में faner gar है. परन्तु सचमुच हिन्दी एकाङ्की का 
प्रारम्भ प्रसाद के 'एक घुट' से ही garg ।” एकाङ्की 
नाट्य शैली युरोप से गोद ली हुई नहीं, प्रत्युत "T 
ही वंश में उत्पन्न हुई है । एकाङ्की साहित्य का एक 
रूप भ्रोर एक विशिष्ट ढाँचा है। भारतीय हिन्दी 
एकाड्कीकारों की निर्माण कला भ्रपनी है। एकाङ्की 


लेखन वास्तव में एक श्रेष्ठ कला है । एकाद्कीकार को 


हर कदम पर कठिनाई का अनुभव होता 


श्रौर्‌ वह 
इन कठिनाइयों पर श्रेष्ट कला के प्रयोग से ही विजय 
पा सकता है। 


एकाङ्की का ग्रर्थ--एकाङ्घी' शब्द का श्रथ है-- 
UH AS वाला । हृश्यकाव्य का वह विद्वेष भेद जिसमें 
केवल एक AS होता है, एका लाता है । "rg 
निक हिन्दी साहित्य में इस शब्द का प्रचलन GT जी के 
वन एक्ट cu के श्रर्थ में हुग्रा है । 

हिन्दी के विभिन्न विद्वानों ने एकाङ्की की परि- 
भाषा ग्रपने-भ्रपने SH से की है | Sto नगेन्द्र ते लिक्षा 
है कि “एकाङ्की में हमें जीवत का एक क्रमबद्ध fad- 
चन न मिलकर उसके एक पहलू, TH घटना, एक 
विशेष परिस्थिति naar एक gda क्षण का चित्र 
मिलता 2 । उसके लिए एकता एवं एकाग्रता श्रनिवार्य 
है (किसी प्रकार का वस्तु-भेद उसे सह्य नहीं । एका- 
ग्रता में स्वाभाविकता की कोर अपने ग्राम श्रा जाती 
है श्रौर इस झकोर से स्पन्दन पैदा हो जाता है । विदेश 
के सङ्कुलनत्रय का निर्वाह भो इस एकाग्रता में काफीं 
सहायक होता है पर वह संया श्रावशयक नहीं । प्रभाव 
और वस्तु का ऐक्य तो प्रनिवायँ है ही, लेकिन स्थिर 
ग्रोर काल की एकता का निर्वाह किये बिना ही सफल 
एकांकी की रचना हो सकती है ।” प्रो० सद्गुर्शरण 
अवस्थी का मत है कि एकाङ्की में एक सुनिश्चित- 
सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति श्रथवा 
समस्या, वेग-सम्पन्न प्रवाह ग्रौर निदर्शन में चातुरी 
आवश्यक है । वे एकाड््ियों में लम्बे-लम्बे कथोपकथनों 
exi को प्रतिशयता, विषयान्तरता, . वर्णन बाहुल्य, 
चरित्र-विकास के aa प्रयोगों श्रौर उलकी ' कल्पनागओं 
को पसन्द नहीं करते । सेठ गोविन्ददासजी का श्त भो | 
ग्रवस्योजी सेः मिलता-जुलता है । वे सवेप्रथनार्शकसी | 
एक मू E समस्या को आवश्यक मानते हैं। | 


LI 
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इसके भ्रनन्र विचार के विकास के लिये 'सङ्घष को 
MAHA बताई गई हे .तथा विचार ग्रौर ud 
दोनों के लिये कथानक, पात्र, कथोपकथन "ufa की 
आयोजना होती है । 

उपेन्द्रनाथ HIR के कथनानुसार एकाङ्की जोवन 
के एक अंश का पृथक, विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता 
है । जीवन की एक झाँकी मात्र देता है। विभिन्नता 
के बदले एकीकरण, विश्वद्धुलता के बदले एकाग्रता, 
quar के बदले aguar, फैलाव के बदले सिमटाव, 
विस्तार के बदले संक्षिप्तता इसके गुण हैं। एकाङ्की 
लेखक किसी मूलभूत विचार को उसकी समस्त सम्भा- 
वनाग्रो के साथ व्यक्त नहीं करता, उसका संकेत मात्र 
करता है। जीवन की सबसे fum स्वाभाविकता 
एकाङ्की में लाई जातो है। एकाङ्की भ्रपने में qui 
होता है । वह अपने से बाहर किसी की श्रपेक्षा नहीं 
रखता । उसमें जीवत की एक छोटी-सी घटना 
का रूप दर्शत होता है जो पात्र या पात्रों द्वारा 
श्रभिव्यक्त होता हुआ पराकाष्ठा को पहुँचता है। 
एकांकी एक गतिमान ध्येय लेकर चलता है । यह 
1 वाण से चिड़िया की sie वेधने वाले aga की 
1 तरह एकाग्रता, तन्मयता का ध्येय लेकर चलता है | 
एकांकी में क्षिप्रगति के साथ संवाद की तीक्ष्णता 
तथा यथार्थ का होना श्रावश्यक़ है । एकांकी में इधर 
उधर को बातों के लिए कतई गुजाइश नहीं ह.ती, 
क्योंकि काल का व्यवधान सदा ही उसे ध्येय की ग्रोर 
चलने को बाधित करता रहता है । पात्र के चेतना 
तन्तु व्यापक होकर निर्दिष्ट दिशा विशेष की ओर 
भागते हैं । मीठ शब्दों में मतलब की बात ही एकांकी 
का मुल बीज है। जो एकांकी जितना ही गतिमान 
होगा उतना ही रोचक एवं ura होगा । फिर भी 
केवल गति ही एकाङ्की में नहीं होती । गति को बनाये 
रखने के लिफे संवाद, घटना, वस्तु, पात्रो का एकीकरण 
होता ग्रावश्यक है । सभी घटनाए, सभी वस्तुएं 
एकाङ्की का विषय नहीं बन सकतीं । उनमें काल भी 
REGS; स्थान की एकता का होना भी आवएयक है । 

एकाङ्की की सफलता.एक ही दशय में ै। 


"VUES Sui. 
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साहित्य-सन्देश 


Slo रामकुमार वर्मा ने एकाङ्की के स्वरूप पर 
विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके विवेचन को निम्ना- 
कित निष्कर्षों में प्रस्तुत कर सकते हैं--- | 

१--एकाङ्की में मुख्यतः किसी एक- ही घटना या 
जीवन की कोई एक प्रमुख सबेदना होनी चाहिए, उस 
का fasia कोतूहलवद्धाक नाटकीय शैली में होता 
चाहिए, तथा चरम सीमा पर पहुंबकर एकाङ्की का 
ग्रन्त होवा चाहिए | 

२--एकाङ्की में अ्रभिव्यङ्जित घटनाग्रों का चुनाव 
जीवन की दैनिक घटनाओं में से होना चाहिए जिससे 
उसमें यथार्थता एवं मनोरञ्जन का समावेश हो सके । 

३ दो विरोधी पात्रों या वर्गो के विरोधी भावों 
में संघर्ष दिखाया जाना चाहिए। सङ्घर्ष ही एकाङ्की . 
का प्राणा है | 

४--एकाङ्की के कथानक में कौतूहल, जिज्ञासा, 
गति की तीव्रता एवं चरम सीमा में परिणति होनी 
चाहिए | 

५--यथार्थवाद को स्यान देते हुए edam की 
झौर संकेत किया जा सकता है । 
६--एकाङ्की में सामाजिकता एवं जीवन से निकः 
टता बनाये waa के लिए संकलन-त्रय का पालन कठो- 
रता से होना चाहिये। संकलन-त्रय से तात्पर्य हे--समय 
की एकता, स्थान की एकता श्रौर कार्य की एकता । 
हिन्दी एकांकीकारों के विचारों का गहरा मन्धन 
करते हुये डा० रामचरण महेन्द्र ने अन्त में एकांकी के 
are तत्व निर्धारित किये हैं -- (१) कथावस्तु, (२) संका 
लन-त्रय, (v) पात्र और चरित्रचित्रण, (x) कथोपः 
कथन, (s) अभिनयशोलता, (७) रंग मंच-निर्देश और 
(5) प्रभाव-ऐक्त्य । 
प्रसिद्ध एकांकीकार उपेन्द्रनाथ Uum जी का मर्ते 
है कि “रंग संकेत, कार्यगति, श्रभिनय,^ संवाद, वार्ताः 
वरण, चरित्र-चित्रणा, प्रकाश अथवा छाया का उचित 
aqai अनुचित प्रयोग किसी एकांकी को सफल अथवा | 
असफल बनाते. हैं । सफल एकांकी में रंग-संकेत स्पष्ट ५ 
कार्य-गति क्षिप्र, श्रभिनय सुन्दर, संवाद चुस्त A 
gaa, चरित्रचित्रण यथार्थ तथा मनोवैज्ञानिक ae 
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हिन्दी कें श्रे लेखकों की अनमोल रचनायें 
. विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी 


प्रत्येक लाइब्रेरी में इनका रहना आवश्यक है । 


हिन्दो ध्रभिनव भारती 


केशव श्रोर उनका साहित्य 
हिन्दी नाटक gga mx बिकास 
हिन्दी उपन्यास साहित्य का ग्रध्ययन 
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हिन्दू सम्राट महाराज पृथ्वीराज चौहान के जीवन से सम्बन्धित 


ङ्कु १-३ 


क्रान्तिकारी भेंट | सते अ, स्पष्ट ग्रौर निष्पक्ष लेखनी का चमत्कार 


ले० श्रीकृष्ण मायूस 


paa और सिंध की प्रसिद्ध एवं 
dig सुन्दर नतंकी, मुहम्मद गौरी की 
प्रेमिका और भारत के दुर्भाग्य की दास्ण 
कहानी की गौरवगाथा एवं yya- 
लीला । मृहम्मदगौरी का भारत पर पहला 
आक्रमण थर चौहान द्वारा पराजित होना | 


vM qui विवरण के लिए पढें । ; 
१९६२ भूसिका--बच्चन श्रीवास्तव | 


we 


3o सितस्बर तक विशेष सुबिधाएँ । विवरण के लिए लिखे । 
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हमारे प्रकाशन  : E 
श्री सत्यदेव चतुर्वेदो लिखित पुस्तकें ; 


१--गोस्वामी तुलसीदास We राम कथा--सम्यक्‌ 
राम-कथा-साहित्य का गहन अध्ययन प्रस्तुत करते हुये 
लेखक ने राम-ऋथा की ऋग्वेद से ही उत्पत्ति, विभिन्न 
देशों श्रौर भाषाश्रों में उसका प्रसरण तथा गोस्वामी 
तुलसीदास पर मौलिक श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण उप- 
स्थित किया है । छात्राध्यापको के श्रतिरिक्त राम-कथा 
के प्रेमी श्रन्य जिज्ञासु भी इससे लाभ उठा सकते हैं। 
इसकी कुछ विशेषताएं हैं- गोस्वामीजी की सारग्राहिणी 
प्रवृत्ति, दार्शनिक भावना, भाव-पक्ष, कला पक्ष, राम- 
कथा का संगठन, मानस के श्राधार ग्रन्थ, तुलसीदास 
श्रौर उनका कवित्व, अन्य राम-कथा सम्बन्धी रचना 
six भाषा सम्बन्धी विचार श्रादि | मूल्य ५.०० 

२- हिन्दी काव्य की भक्तिकालीन साधना - इसमें 
भारतीय परम्परा पर प्रकाश डालते हुए सूर, तुलसी, 
कवीर श्रौर जायसी की रचनाग्रों की समीक्षा की गयी 
है, जिसकी विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है । पुस्तक 
छात्रोपयोगी है । मुल्य ५.०० 5 

३- साहित्य-दर्शन - हिन्दी के शीर्षस्थ विद्वानों के 
लिखे गये श्रालोचनात्मक्र निबन्धों का संग्रह, जो हाई- 
स्कूल से बी० ए० तक के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी 
हे | qo ४.५० 

४- साहित्य-परीक्षण- साहित्य-दर्शत की ही भाँति 
इस उपयोगी पुस्तक का Yo ३.०० 

५--शग्रमितवेग--भक्त प्रवर हनुमान के सम्बन्ध में 
प्रचलित wae कथाग्रों को एक ही कथा-सूत्र में ग्रथित 
कर उनके जीवन-चरित को महत्वपूर्ण कृति गोस्वामी 
तुलसीदास श्रौर राम-कथा', के श्राधार पर श्रौपत्यासिक 
ढंग से प्रस्तुत कर लेखक ने राम-कथा-प्रेमियों को एक 
उत्कृष्ट रचना प्रदान की है | Yo ४.५० 

६ - रानी तिष्यरक्षिता -इसमें श्रनेक मर्मस्पर्शी, 
करुण और रोचक प्रसंगों की सृष्टि कर लेखक ने श्रत्यन्त 
ग्राकर्षक परिसंवादों एवं धारा-प्रवाह भाषा में सम्राट 
श्रशोक, युवराज कुणाल तथा रागो तिष्यरक्षिता से 
सम्बन्धित ऐतिहासिक रोमाञ्चकारी कथानक को ग्रोप- 
न्यासिक रूप प्रदान किया है । यह पुस्तक उत्तर-प्रदेशीय 
सरकार द्वारा बिकास-खण्ड की लाइब्रोरियों के लिए 
स्वीकृत है । Yo ४.०० 

७- श्रन्तरिक्ष की लहरे॑- लेखक ने श्रपनी इस 
औपन्यासिक उत्तम कलाकृति में बोधगम्य एवं प्रवाह- 

इनके श्रतिरिक्त हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशक 

साहित्यिक, साँस्कृतिक एवं राजनीतिक आदि 
बतें । नियमावली के लिये हमें लिखें-- 


विभिन्न विषयों 


[८ याक feiern ee --हिन्दी-साहित्य सुजत परिषद, 
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मयी भाषा-घली के माध्यम से रोचक कथा-प्रसङ्गी का 
जो चित्रण किया है, वे पाठक को बरवस श्रपती sx 
श्राकृष्ट कर लेते हैं । जिज्ञासा उत्पन्न कर श्रागे पढ्ने की 
ग्रोर प्रेरित करना इस उपन्यास की विशेषता है । ४.०० 
. saad के दिन--महाभारत के विराट qd 
की कथा प्रस्तुत कृति में श्रौपन्यासिक vu से लेखक ने 
सूक्ष्म दृष्टि से maa रोचक प्रसङ्गो का चयन कर 
कथानक में ALTA भ्राकषंगा पैदा कर दिया है । लेखक 
की कल्पना शक्ति, सन्तुलित प्राकर्षक परिसंवाद और 
उपयुक्त भाषा का प्रयोग ग्रादि देखकर निश्चय ही कहां 
जा सकता है कि रचना हिन्दी-साहित्य के श्रौपन्यासिक 
क्षेत्र में एक उत्तम कलाकृति है । Yo ३,०० 
___ €--किरणाप्रभा-यह मुगलकालीन ऐतिहासिक 
रोमांचकारी उपन्यास है, जो सहाराज छत्रसाल एवं 
उनकी हृढ़ चरित्रा रानी किरणप्रभा के जीवन को 
उत्कृष्ट एवं उत्प्रेरक घटनाओं पर ग्राधारित सफल कृति 
है । प्रतेक मर्मस्पर्शी और श्राकपंक कथा-प्रसद्धों से 
भरी-पुरी रचना है । निश्चय ही यह कृति पाठकों को 
प्रभावित किये बिना न रहेगी । मूल्य ४.०० 

१०--ललित-कथाएं--महाभारत की श्रेष्ठ उपदेश- 
प्रद चुनी हुई कहानियों का संग्रह । सजिल्द, SP 
आवरण से युक्त पुस्तक का मूल्य १.२५ 

११-~ मधुर कथाएं--लोक-प्रचलित "ord महुत्व- 
qui कथाग्रों का संग्रह कर लेखक ने वाल-साहित्व में 
एक ग्रच्छी पुस्तक प्रस्तुत की है । सजिल्द एवं नयना- 
भिराम ग्रावरणा से युक्त पुस्तक का Ao १.२५ 

१२--भ्रकबर बीरबल को कथाएं- श्रकवर बीर- 


वल की प्रचलित कथाश्रों में श्रेष्ठ कथाय्रों का संग्रह है । 


सजिल्द, श्राकर्षक यावरण श्राद से सुसज्जित पुस्तक 
का मूल्य १.२५ 

१३--श्रभर प्रेम--ले० 'ललितेश' कृष्ण श्रौर 
सुदामा से सम्बन्धित खण्डकाव्य । मूल्य १.०० 


१४--दातदल और दीप- ले? माकण्डेयसिह 


(चिन्ता रचित श्रेष्ठ कविताश्रों का संग्रह । मू० १८०० 
१४--सम्नाट श्रश्ोक--ले० ग्रनन्तवहांदुरसिह्‌ 


एम० Uo । इस नाटक मे लेखक ने aga मोलिक . 


दृष्टिकोण उपस्थित किया है । इसे सफलता से sue 
किया जा चुका है । मूल्य २:०० 


x की भी पस्तके उपलब्ध रहती हैं | हमारे यहाँ- से sea | 
pes की atm पत्रिका साहित्यायन' के शरक | 
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भाग्य रेखा गुरुदत्त ३.०० 
सभ्यता की श्रोर गुरुदत्त ३.०० 
झरोखे श्रीराम शर्मा “राम! ५.०० 
तारों से पुछिये उमाशङ्कर ५.५० 
am, पानी और तुफान Slo यतीन्द्र ४.०० 
get व्यक्तित्व मनहर चौहान. २.५० 
कांच श्रौर कंचन शरणा ३.०० 

एकाड्की-संग्रह 
स्वर्ग के खंडहर विनोद रस्तोगी २.७५ 

कहानो-प्ताहित्य 
मत gat मनहर चौहान ३.०० 
संसार को तेरह श्रे ष्ठ कहानियाँ-- 
सं० गोपाल शेखरन्‌ 


- AM 
o 
o 


भारत के साहसी वीरो को गाथाएँ 
धमंपाल शाल्ली २.५० 
देश-देश को परियाँ भारत आई 
मनहर चौहान २:९० 
किञ्ञोरोपयोगी उपन्यास 


चित्तोडगढ़ को रानी उमाशङ्कर २:०१ 
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जय भवानी मनहर चौहान? २.१९ 
खुव लड़ी मर्दानी २ 
सन्राट श्रशोक विइवमित्र शर्मा २.०१ 


बाजीराव पेशवा . 
गढ मण्डल को रानी 
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अगस्त सन्‌ १६६२ के नवीन प्रकाशन nA 


आधुनिक हिन्दी साहित्य ux 


| Ju 3m 


X नया हिन्दी-काव्य : 


* 


* सन्त-साहित्य : 


` 


gfo शिवकुमार मिश्र एम० ए०, पी-एच० डी मूल्य सोलह wr 

इस शोध-प्रवन्ध में आधुनिक हिन्दी-काब्य की नवीनतम प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन "tx 
qarga किया गया है । श्रत्र तक इस विषय पर तटस्थ समीक्षात्मक कृतियाँ प्रस्तुत नहीं हुई हैं 
हिन्दी के पाठकों wiz विद्वानों के लिए ज्ञानवर्धक और उपयोगी हे । 


हिन्दी-उपन्यास : सामाजशाख्त्रीय अध्ययन : 

डा० चण्डीप्रसाद जोशी एम० ए०, पी-एच० डी० मूल्य सोलह रुपये 
समाजशास्त्र को केन्द्र में रखकर प्रस्तुत की गई प्रमुख रचना हे । प्रब तक इस सम्बन्ध का 

विवेचन अधिकांश एकाङ्गी E. इस ग्रन्थ में पहली बार विषय का सन्तुलित विवेचन किया गया है 

ग्रन्थ हिन्दी के उच्च कक्षा के छात्रों एवं श्रव्यापकों के लिए भ्रपरिहायं है । 


A 
हिन्दी की संद्धान्तिक समीक्षा : न 
Slo रामाधार शर्मा एम० qo, पी-एच० डी० मूल्य सोलह रूपये 
ग्रभी तक हिन्दी-समीक्षा के सैद्धान्तिक पक्ष पर स्वतन्त्र ग्रन्थ न + या । इससे इस श्रभाव की 
पुति हो रहो है । इस शोव-प्रन्थ में प्रमुख समीक्षा को केन्द में रखकर समीक्षा-सिद्धान्तों का अ्नुशीलन 
किया गया है । यह ग्रन्थ हिन्दी-स!हित्य के लिए महत्त्वपुर्ण देन 


आधुनिक हिन्दी कविता में अलङ्कार-विधान : E 
डा० जगदीशतारायशणा त्रिपाठो एम० To, पी-एच० Sto मुल्य सालह रुपय 

यह ग्रन्थ ग्रपने विषय का अप्रतिम ग्रन्थ है । इसमें पहली वार प्राधुनिक हिन्दी कविता का 
काव्यशास्त्रीय अनुशोलन प्रस्तुत किया गया हे । यह विषय-वस्तु, भाषा शैली को दृष्टि से हिन्दी-समीक्षा 


साहित्य के लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । 


मुल्य वीस रुपये 


यणा शुक्त sto faze imt 
STe प्रेमनारायण शु वषय की हिन्दी में सर्वप्रथम 


यह शोध.ग्रन्य सन्त-साहित्य mr भाषा परक्‌ प्रध्ययन है । अपने f 
: मा TOS परि 
स्तक है । सन्त-साहित्य में रु च रखने वालों के लिए श्र है । 
प्रकाशक 


अनसन्धान प्रकाशन : शोध-मन्थो के प्रकाशक = 


८७/२५९ प्राचार्य नगर, कानपुर . 
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ee ATS TN ALTO ET णार 
ye ee 


साशना से रनर एव pw cpl 


'साधना का खिला हुआ रंगरूप: 
देखिये ... साफ़ नजर आता है, 
कि यह लक्स ही की देन है! मगर आप. 
अपने रंगरूप के लिए कया करती हैं! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये .::$स के-मुलायम, 
झाग से आपका रंगरूप सुंदरता की 

नई सीमा को जा छूता है 

लक्स इस्तेमाल कीजिये .. 
और इसकी अनमोल सुगंध के सुंदर 
'संसार में खो जाइये! 
लक्स इस्तेमाल कीजिये .:.आप की पसंद 
के लिए इसके रंगों का इंद्रधनुष भी है--और 
आपका मनपसंद uua भी! आपके रंगरूप 
क्रो लक्स टॉयलेट साबुन की ज़रूरत Ke 


(चित्रतारिकाऔं का, 
शुद्ध; मुलायम 
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। | न-हि, mem मो EM | ६ 


(१) जनतन्त्र में शिक्षा के उद्देश्य à 
x लेखक 
Sto राघवप्रसाइसिह एम० Ue, एम० Uo (affan) पी-एच०डी० 
( शिक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय ) 


oe 


प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय जनतन्त्र के सन्दर्भ में शिक्षा के sz vd पर सर्वथा मौलिक ग्रोर गवैषणा- 
qui विधि से विचार किया गया है । भारतीय शिक्षा में दार्शनिक आधार के भारी प्रभाव की पूर्ति करने की 
दिशा में यह स्तुत्य प्रयास हे । लेखक की अनुभूति, गम्भीर aaga, चिन्तनशीलता की छाप प्रत्येक पृष्ठ पर 
मिलती है । हिन्दी में यह शिक्षाशासत्र सम्बन्धी उच्चकोटि का प्रकाशन हँ ।' सजिल्द, मूल्य पाँच रुपया 
शिक्षा के श्राधार-स्तस्भ | 
( Fundamentals of Education ) ः 4 
( भाग १--शिक्षा-सिद्धान्त ) ( भाग २--अिक्षा-मनो विज्ञान ) 
इस पुस्तक में शिक्षा की नवीन विचारथाराग्रों तथा उसके सिद्धान्तों का सम्यक्‌ ज्ञात कराने का प्रयत्न 
किया गया है । पुस्तक १२ श्रध्यायों में है--( १ ) शिक्षा का ग्रथ आर उद UT (२) शिक्षा रौर परिबार, (३) 
बालक at mad, (v) अनुशासन, (५) पाठशाला और समाज, (६) बच्चों के स्कुल, (७) शिक्षण fafat, (5) 
शिक्षण विधियाँ (नए प्रयोग), (९) बालको के शारीरिक विकार, (१०) स्वास्थ्य रक्षा (११) उत्तर प्रदेश में 
शिक्षा संगठन, (१२) उत्तर प्रदेश में प्रौढ शिक्षा ग्रान्दोलन इत्यादि 1 दसरा संस्करण, मुल्य प्रत्येक ad) 


हमारे अन्य शिक्षा-संबंधा प्रकाश 


ET 


P- casses mem prese 
र न MM म EE 


मौलिक प्रकाशन | प्रतोत्तर रूप में : 
हिन्दी शिक्षण-कला- रामखेलावन चौधरी vu) | शिक्षा सिद्धान्त बालमनोविज्ञात — tu) 
शिक्षण विधियों की रूप रेखा-- १२) | शिक्षा शास्त्र (तीसरा संस्करण) — २) 
š a | — २॥। 
| भारतीय शिक्षा की समस्याएँ- y प्‌) | शिक्षा मनोविज्ञान ) 4 
जद ६) पाठशाला प्रबन्ध एवं स्वास्थ्य-- २॥) द 
आधुनिक विद्यालय सङ्गठन. „ V | अध्यापन सिद्धान्त एवं पद्धतियाँ-- रा) | | 
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा--डॉ० राघवप्रसादर्सिह १) | हिन्दी शिक्षण विधि-- 3] 4 
प्राचीन शिक्षण fafaui— रामखेलावन चौधरी 00) | भाषा शिक्षण-पद्धति-- z * 
.| शिक्षा में मनोबैज्ञानिक आान्तिञ ,, gu) | गणित शिक्षण us i 
x f | अंग्रेजी शिक्षण पद्धति | 
प्रगतिवादी शिक्षा में इन्द्रिय शिक्षण--,, gu) | इतिहास शिक्षण पद्धति-- 21) 
शिक्षा में नवीन प्रयोग-- < DE Tu Quen pou ES i | 
ü s.a | नागरिकशास्त्र शिक्षण विधि 1 
शिक्षा सें गान्धी वादी योजन ,, गा) अर्थशास्त्र शिक्षण विधि-- t) P. 
शिक्षा सें आधुनिक प्रयोग — २॥) | भुगोल शिक्षण विधि = र) 


| पता-हिन्दी साहित्य भण्डार, अमीताबाद, लखनऊ | 
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संस्कृत निबन्ध माशामाला [ प्रो० शिवप्रसाद एम० ए० | ७.५७ | 
उच्च-कोटि के साहित्यिक, सामाजिक एवं सामयिक निबन्धों का प्रथम संग्रह b | 
निबन्ध-प्रभाकर [ sre भोलानाथ तिवारी ] ९.०० 
` उच्च-कोटि के साहित्यिक तथा सामायिक निबन्धों का संग्रह्‌ । | 
निबन्ध-सुषमा [ Ste मनमोहन गोतम ] ३.०० | 
हायर-सेकेण्डरी, मैट्रिक, विशारद श्रादि परीक्षा्रों के लिए । | 
प्रबन्ध-पराग [ तनसुख राम गुप्त ] १.१० | 
सरल भाषा में निवन्ध, पत्र, कहानी-लेखन का संग्रह | ; 
' गद्याञ्जलि [ बाँकेबिहारी भटनागर ] ४.०५) 


हिन्दी-गद्य-लेखकों के शली-प्रतीक निबन्धों का संग्रह । | 


हारा जीत a 


जीवन के कुछ क्षणो में [ तनसुखराम गुप्त ] १.५० | 
संस्मरण-साहित्य में एक पठनीय पुस्तक । | | ; 

भारतीय महापुरुष _ तनसुखराम गुप्त ] २.५०| 
१८ भारतीय महापुरुषों का जीवन चरित्र ॥ | 

ng? सपने | [ भगवतीस्वरूप उपाध्याय | २.५० | 
भारत में ईसाई धर्म के विरोधस्वरूप लिखित एक रोचक उपन्यास | 

व्यामोह 2 [ana विमल ] २-४९ | 
बद्री, केदारनाथ यात्रा सम्बन्धी एक श्रेष्ठ उपन्यास | । 3 


मधुवन d राकेश वत्स ]) २,५०१ ४७ 


« प्रेम ate सहानुभूति पर आधारित एक उपन्यास 


य-प्रकाशन, नइ सड़क, दिल्ली ६ 
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हिन्दी-एका ङ्की कला 


ग्रवसर के AJAN प्रकाश श्रथवा छाया का प्रयोग 
होना चाहिये ।” डा० दशरथ ग्रोझा ने बताया है कि 
जो एकांकी मनोरञ्जन और उन्नयन दोनों का संतुलन 
कर सकेगा वही सफल एकांकी माना जायगा। ATH का 
व्यस्त मानव-समाज' ग्रल्प से श्रल्प काल में श्रधिकाधिक 
विचार ग्रहण करन और मनोरञ्जन करना चाहता है । 
CHS के तत्व-- 

कथानक- सफल तथा फलप्रद कथानक में साधा- 
रणा जीवन से सम्बद्ध, उत्तेजना श्रर्थात्‌ पग-पग पर 
कुतूहल तथा जिज्ञासा की जाग्रति, विस्मय श्रर्थात्‌ 
ufu wa को अन्त dm दुविधा में छिपे रहना श्रौर 
रोचकता का होना जरूरी है । एकांकी की विस्तार 
सीमा छोटी होती है । मुख्य कथा रखने का ही प्रयत्न 
किया जाता है । उसमें प्रासद्धिक व गौणा कथा का 
निषेध किया जाता है । एकाङ्की के कथानक का रूप 
तब दर्शकों के सम्मुख भ्राता है जब श्राधी से ध्रधिक 
घटना बीत चुकी होती है । इसलिए उसके प्रारम्भिक 
वाक्य में ही कोतूहल श्रोर जिज्ञासा की अपरिमित 
शक्ति भरी रहती है । बीती हुई घटनाओं की व्य्जना 
gran की भाति हृदय प्राकधित करती है । कथानक 
क्षिप्रगति से प्रागे बढ़ता है और एक-एक भावना घटना 
को घनीभूत करते हुए मूढ़ कौतूहल के साथ चरमसीमा 
में चमक उठती है । समस्त जीवन एक घण्टे के सङ्घर्ष 
में ale वहाँ की घटनाएँ एक मुस्कान या एक आँसू में 
उभर ग्राती हैं, ये चाहे सुखान्त रूप में हों चाहे दुखान्त 
रूप में । इस घनीभूत घटनारोह में चरमसीमा विद्युत 
की भाँति गतिशील होकर आलोक उत्पन्न करती 
है TIX एकाड्कीकार समस्त वेग से बादल की भाँति 
गर्जन करता हुआ नीचे श्राता है । डा० रामकुमार वर्मा 
के शब्दों में प्रवेश कुतूहलता की वक्रगति से होता है । 
घटनाप्रों की व्यञ्जना उत्सुकता से लम्त्री हो जाती है। 
फिर घटना में गति की घनीभूत qui ग्राती हैं जो 
कुतूहलता से खिचकर चरमसीमा में परिणत होती हैं। 
चरम सीमा के बाद ही एकांकी को समासि हो जानी 
चाहिये नहीं तो समस्त कथानक फीका पड जावा है । 
नास्य विधान की दृष्टि से एकांकी के मुख्य gp हु 
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(१) उद्घाटन--पर्दा उठते ही दर्शक मण्डली का 
मन लेखक की दुनिया में aaz हो जाना चाहिये | 
सके तीन ढङ्ग foam: लेखक ग्रपते रंग-संकेतों 
द्वारा श्रपना वातावरणा त्रनाता है प्रथवा किसी एक 
मूक-ग्रभिनय द्वारा दशको को ग्राकषित करता है zx 
या फिर कुछ क्षणों के लिये संवाद द्वारा श्रपने वाताः 
वरण की सृष्टि करने में समर्थ होता है । 

(२) टिकाव--उदूघाटन के वातावरण का इस 
अवस्था में लेखक के उट्टश्य सम्बन्धी पात्र ग्रौर धट 
apii के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेता है प्रौर परि- 
णाम के लिये उत्सुक रहता है। उसके मन में प्रतेक 
प्रश्‍न उठते हैं प्रौर वह उनका उत्तर पाना चाहता है! 

(३) विकास -इस श्रवस्था में एकाँकीकार को 
प्रपने कार्य और कारणा की ग्रमिव्यल्ना अनिवार्य है । 
यदि दोनों में तर्कबद्ध सम्बन्ध नहीं है तो दर्शक कभी 
एकाङ्की को पसन्द नहीं करेगा | 

(v) चरमोत्कर्ष - इस श्रवस्या में उसका ग्रपनी 
दर्शक -मण्डली से निकटतम सम्पर्क रहता है ग्रौर वह ` 
उसके उद्देश्य रूपी सङ्कल्प के लिए श्रातुर होती है। : 
वास्तव में यही वह केन्द्रविन्दु है जिस पर ATT ard- 
व्यापार के समस्त सुत्र एकत्रित हैं ग्रौर TART एक 
बनाये जाते हैं श्रौर इसके पश्चात्‌ 


(५) अन्त--प्रपनी दर्शक-मण्डली को इतनी देर 


ग्रातर रखने का प्रसाद एकाङ्कीकार को देना होता cu 
यह अन्त सम्भव है वैसा तके-जन्य न हो जैसा कि | 
“त? शब्द के श्र्थ में प्रचलित है परन्तु यह निश्चय है : 
कि वह ग्रस्त एकाङ्कीकार के तकं के अनुसार सत्य हों 
आर उन घटनाम्रों के उद्घाटन एवं विकास के WIR 
हो जिनका उल्लेख कर एकाङ्कीकार ने प्रपने दर्शकों की 
उत्कण्डा जाग्रत की थी । र 
कथोपकथन--एकाङ्की की कथावस्तु पात्रों के प 
स्पर वार्तालाप से विकसित होती है । पात्रों की बात- 
चीत सहज, स्वाभाविक, तर्कपूर्ण sx दैनिक जीवन में 
प्रयुक्त होने वाली होनी चाहिए | रोमाशछ*री चिटनाएँ, 
मुख्य विचार घौर एकाङ्कीकार का जीवनदर्शन fafi 
पारो के कथोपकथनं में प्रकट होना wate । 
a 3 ri me 
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संवादो द्वारा चरित्र-चित्रण में गहनता, बारीकी श्रौर 
विभिन्नता लाई जाती है। कथोपकथन में भाषा की 
- सरलता और पात्रों के भ्रनुसार विभिन्नता का विशेष- 
ध्यान रखना चाहिए । प्रत्येक शब्द का महत्त्व है। 
संवाद ममस्पर्शी, भावाभिव्यञ्चक ग्रौर विचारपूणा 
धोना चाहिए । उसमें शक्ति हो, सजीवता हो और श्रुति 
धुर्य हो । पाठकों और दर्शकों के मन में वह उ 

भावनाग्रों का उद्रेक कर सकें, जो पात्र के मन में उन 
परिस्थितियों में सम्भव हैं। पात्रों के भाषणा छोटे, 


3 के भावों, विचारों श्रौर प्रवृत्तियों ग्रादि के विकास 
आर विरोध ma का पता हमें कथोपकथन से ही 
चलता है । 

संवाद ही एकाङ्की का मूलाधार है । संवाद की 
वास्तविकता में ही उसका प्राण है। संवाद में हास्य, 
ष, परिहास, व्यंग्य सभी का प्रभावपूणां प्रयोग 
यानुसार हो सकता है। प्रभावोत्पादकता. इसका 


सफलता की उत्तरदायी होगी । प्रत्येक पात्र 
पर प्रस्तुत किया जाय उसका व्यक्तित्व 
त्तरदयित्त्व ग्रलग होना चाहिए । नायक का 
ना स्पष्ट होगा उतनी ही एकाङ्की प्रभाव 
जितने निष्पक्ष रूप से उनका काये-क्रम 


था स्वाभाविक होगा श्रौर जितनी सहानुभूति 
विकता से उसके भावों की प्रगति होगी 


` का निरीक्षण तीव्र होगा, 
होंगी, जितना ही 
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।त्रों की सूक्ष्म बातें समाने में सहायक होते हैं ।. 


. दर्शकों के हृदय तक पहुँचाई जासके p यदि कथानकमें | 


` उस विचार के विकास के लिए संघर्ष होना mf 


साहित्य-सन्देश 


निर्माण के प्राण-स्वरूप हैं । पात्रों की चित्तवृत्ति waar 
gafa द्वारा विभिन्नता सरलता से लाई जा सकती है । 
्र्योन्याश्रित चित्तवृत्ति में भी विभिन्नता प्रकट होती | 
है। व्यक्ति-विशेष की ग्रोर चित्तवृत्ति के साथ-साथ | 
घटनाश्रों द्वारा जो मानसिक प्रतिक्रिया gar करती है ` | 
उसके फलस्वरूप भी पात्र-वैभिन्य प्रदर्शित हो सकता है। 
चरित्र का स्वाभाविक विकास चरित्र-चित्रणा का सबसे í 
महत्त्वपूर्ण ag है । चरित्र-चित्रण में पात्रों-विशेषतः | 
नायक का चुनाव श्रत्यन्त सावधानी से होता चाहिए | | 
प्रो० हरीराम तिवारी के शब्दों में चरित्रो के 
चुनाव में बडी सतर्कता वर्तनी होती है । एक वार यदि 
किसी पात्र का सृजन कर दिया गया तो अन्त तक | 
उसका निर्वाह होता चाहिए । चरित्र-चित्रण का स्थान 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । बाह्य इन्द्र से चरित्र पर प्रकाश | 
पड़ता है । 
भाषा-एकाड्की में सर्वत्र एक-सी भाषा हो, | 
जिसके द्वारा कथावस्तु सम्पूर्ण संवेदना एक ही रूप से | 


ऐसे पात्र हों जो विदेशी हों श्रौर वे श्रन्य पात्रोंसे |. 
भिन्न भाषा बोलते हों तो उनके संवाद भी ग्रन्य पात्रों | 
के साथ एक ही भाषा में होने चाहिए । E: 
कुछ का मत है कि संवाद की एक ही शैली भिन्न- 
पात्रों के व्यक्तित्व की स्वाभाविकता के विपरीत है। | 
प्रत्येक व्यक्ति के बात करने का श्रपना भ्रलग SH होता E 
है । प्रत्येक पात्र के स्वभाव ate व्यक्तित्व के अनुसार _ 
कथोपकथन की झली का निर्धारण करने से एकांकी | 
में विविधता श्रौर रस उद्रेक होगा श्रौर कौतूहल को 
बल प्राप्त होगा । E 
उह इय:-- एकांकी में किसी विचार की आवदयः 
कता है । विचार (समस्या) की उत्पत्ति कै पश्चात्‌ 


है । विचार और संघषं की सम्वद्धता ग्रौर मनोरज्ञकता 


EEE 


oS 
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E एकांकी-कला 


कृति श्रौर कथोपकथन होंगे, वह उतना ही उत्तम तथा 
ana होगा । एकांकी का उद्देश्य है कि जो कुछ दृष्ट 
हो, उसे कार्य, श्रभिनय, सङ्गीत, नृत्य, वेश-भूषा ग्रारि 
हारा रंगमंच पर स्पष्ट करके दिखाया जाय । 
श्रभिनग्रशीलताः--श्रभिनय में स्वाभाविकता पर 
बल दिया जाना चाहिये। तोते की तरह रटे हए इड 
के रंगमंच पर दुहरा देना ठीक नहीं होता । मुह से 
जो शब्द निकलें उनके साथ ही साथ दारीर के ग्रंगों 
का संचालन भी ऐसा होना चाहिए कि जो श्रापस में 
सामञ्जस्य स्थापित कर रंगमंच पर मनुष्य की स्वाभा- 
fa a जिन्दगी दिखला दें श्रथवा हमारा नित्य का जीवन 
जैसा है रंगमंच का जीवन उसके साथ मेल खा सके d 
पात्रों की भीतरी भावनाश्रों ak प्रवृत्तियों को व्यक्त 
करने में जितना सहायक मूक अभिनय होता है उतना 
स्वगत नहीं । मनुष्य के भीतरी भाव एकान्त में भी 
उसकी भावभंगी चेहरे की श्राकृति या कभी-कभी 
किसी तरह का काम कर देने में व्यक्त होते हैं चुपचाप 
कुर्सी पर बैठकर, चारपाई पर लेटकर था जमीन पर 
खड़ा होकर व्याख्यान देने में नहीं । मनुष्य ऐसा कभी 
करता ही नहीं । श्रभिनय में चित्र उपस्थित किए जाते 
हैं । इसमें संगीत की भी ग्रावश्यकता होती है । पर्दे 
के ग्रन्दर संगीतज्ञों के बैठने का प्रबन्ध होना चाहिए । 
मनोवैज्ञानिक ef से, मानव श्रात्माभिव्यंजन 
करने वाला प्राणी है। उसके ग्रन्तस्थल में सागर की 
उत्ताल-तरङ्गो की भांति जिन सूक्ष्म उमंगों, मावनाग्रो 
तथा कटु-मुदु भ्रनुभूतियों का श्रावत्तंन चलता रहता 
है, वह उसे भावोद्ठंग को नृत्य, संगीत, कायिक हल- 
चल, मुख के विभिन्न हाव-भावों, अंगों-प्रत्यंगों के तोड़ 
मरोड तथा ग्रान्तरिक-भाव विन्यास के अनुसार गति- 
शील ग्रभिनय के द्वारा व्यक्त करता है । बिना क्रियाग्रों 
मुख मुद्राश्रों तथा कायिक afaa के परितुष्टि नहीं 
होती । जब मानव किसी मर्मस्पर्शी घटना का वणान 
करते-करते शब्दों को श्रभिव्यक्ति के लिये ATW पाते 
हैं, तो स्वभावत: हाथों से स्थिति को अभिनय द्वारा 
प्रकट कर देता है । भावात्मक और कलात्मक रुचि 
के व्यक्ति सब के समक्ष हाव-भाव, मुख-मुद्राभ्रो, नृत्य 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


2 
0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection? Harldwar “३ 


५५ 


स्वर-संघान तथा श्रभिनय द्वारा भावाभिव्यक्षन करते 
हैं। ग्रामीणों के नृत्यों में ग्रभिनय ही भाषा का रूप 
ग्रहण कर लेते हैं । नृत्य ,मानव की एक प्रबल उद्दाम 
प्रेरणा की कलापूर्ण प्रभिव्यक्ति है । प्रभिनय के हेतु 
प्रायः एकांकियों की रचना की जाती है । 

रंगमंच --प्रसिद्ध एका द्वोकार सेठ गोविन्ददास का 
कथन है कि “एकाङ्कीकार को लिखने की विधि के 
साथ-साथ ही रङ्गमञ्च सम्बन्धी विधि की ग्रोर लक्ष्य 
रखना श्रावव्यक हे । रङ्गमञ्च सम्बन्धी बातों में 
एकाङ्कीकार को हट्यो की व्यवस्था, पात्रों की वेशभुषा 
तथा पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान श्रादि पर विशेषं 
व्यान रखना चाहिए ।” रङ्गमञ्च का ध्यान रखने के 
लिए ग्रनेक वंघत लग जाते हैं । श्रनेक वार रङ्गमञ्च 
की सुविधा के लिए ही कुछ दृश्य घटाने.बढ़ाने 
पड़ते हैं । जो एकाङ्की रङ्गमञ्च को ध्यान में रखकर 
लिखा गया है, उनका पूर्ण uid रङ्गमञ्च पर ही 
देखा जा सकता है । 

एकाङ्कीकार का यह भी कतंव्य है कि वह nfa- 
नय-क्रला, रङ्गमञ्च की MAARIAN, eal का पट- 
परिवर्तन, रङ्गमञ्च को सामग्री, Zea दिखाने की विधि, 
नई श्राधुनिकतम सुविधाएँ, पात्रों की वेश-भूषा तथा 
zadi के क्रम निर्माण पर ध्यान रखे । डा० रामकुमार 
वर्मा का मत अभिनय कला में वेष-भूषा का 
प्रध्ययन, संगीत, प्रकाश-व्यवस्था प्रौर विविध भावों 
के प्रदर्शन की कला निहित है । श्रभिनय के योग्य 
एकाङ्रियों की सृष्टि करने के लिए रङ्गमञ्ज की qut 
जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी BU = 

वेष-भुषा- पात्रो की वेश-भूषा, मेक-श्रप प्रादि की | 
प्रोर ध्यान रखना चाहिए । जिस युग, वय, स्थिति श्रौर || 
विचार धारा के पात्र हों, वैसा ही उनका मेक-अप, | 
qa, दाढ़ी मूच्छें शरीर श्रादि हों । विभिन्न प्रकार के 
व्यक्तियों को उनके अनुरूप वेश-भूषा शरोर nr को | 


घारण करना आवश्यक है। 
रस-सृष्टि-रस सञ्चार के बिना कोई भो प्रयो- 


जन fag नहीं होता | रसानुभूति की पूणता के लिये 
संहुदयता, संवेदन शोल संस्कारों sw विवेक को श्राव | 
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अश्या 


श्यकता E" . | सफल एकाङ्कीकार कथानक के 
प्रधान भाव के अनुसार ही रस सृष्टि करता है । भरत 
मुनि के अनुसार नाटकों के चार प्रधान रस d— 
शङ्कार रस, वीर रस, वीभत्स रस ग्रौर रौद्र रस | 
शर्कार में हास्य का, वीर से sud का, वीभत्स से 
भयङ्कर का आर रोद्र से करुणा का उदय होता है । 

भाव प्राधान्य -वस्तु निर्माण में एक ही स्थल, 
एक ही भावना, एक ही स्थिति, तथा एक ही भाव 
aga चित्तवृत्ति का प्राधान्य रखना पड़ता है) 
एक भावना के फल-स्वरूप दशक के हृदय पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है | एकाङ्की का प्राण केवल एक ही 
भावना-विशेष में निहित रहता है | 


सामंजस्य तथा समन्वय- वस्तु के जो-जो un 


श्रौर जो-जो स्थल चुने जाते हैं उन स्थलों में सम्पूर्ण 
amaa तथा समन्वय होना चाहिए। एकाङ्की के 
स्थल एक दूसरे से सहज तथा नैसगिक रूप में बिधे 
हुए रहना चाहिए । 

ध्यानाकषंण-दर्शकों के ध्यानाकर्षण पर एकांकी की 
नब्बे फीसदी सफलता निहित रहती है । दशक शुरू से ही 
विस्मय ग्रौर संशय के पाश में इतना spes दिया जाय 
कि प्रन्त तक उसका छुटकारा न हो सके ग्रौर एकांकी 
के पटाक्षेप के बाद भी उसकी श्रात्मा, विस्मय, संशय 
तथा उद्विग्नता के सागर में gad) तिराती रहे । विस्मय 
तथा संशय के भ्रभ्युत्थान, उसकी प्रगति तथा उसके 
भ्रस्त के प्रदशन में जिस कला की ग्रावश्यकता पड़ती है 
उसको कदाचित्‌ एकांकी के ग्रन्य स्थलों के प्रदर्शन में नहीं 
पड़ती | कथानक चुनना सरल है; वस्तु समन्वय भी 
सरल है. परन्तु दर्शक के हृदय में विस्मय के प्रसार द्वारा 


` उनका ध्यानाकर्षण कठिन है । 


संकलन-त्रयः--एकांकी का सब से बड़ा गुण 
संकलन-्रय श्रर्थात्‌ समय, स्थान और कार्य गति का 
गुम्फन है । एक हो समय में एक ही स्थान पर एक-सी 
गति से नाटकीय कार्य चलता है । प्राय: एकांकी रंग- 
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साहित्य-सन्देरां 


मंच पर उतने समय में खेला जाता है, जिसमें कि 
वह वास्तविक जीवन में खेला जा सकता है । यह संक- 
लन-त्रय श्राधुनिक एकांकी को वास्तविकता का श्रपूर्व 
पुट दे देता है । यूनानी टेकनीक की दृष्टि से संकलन त्रय 
(three Unities) में स्थान संकलन, कश्ल-संक्लन 
sx कार्य या वस्तु-संकलन समन्वित रहते हैं | 

(१) कालसंकलन:--इतने काल की कथा ली जाय 
कि एकांकी के सुनने, पढ्ने और देखने में कोई ग्रस्वा- 
भाविकता न पड़े । जितने समय की कथा ली जाय ag 
एकांकी में सतचित रूप से नियोजित भ्रौर संभावित 
ज्ञात gri 

(२) स्थान संकलनः--इस स्थल-संकलन के पालन 
में एकांकी की वस्तु सीमित हो जाती है ग्रौर कल्पना 
पूरे उन्मेष ग्रौर वस्तु-विविधता का भी अवकाश नहीं 
रहता | स्थान के विषय में श्रनौचित्य और श्रस्वाभा- 
विकता का समावेश न हो । देश वा स्थान की हृष्टि से 
एकांकी में स्वाभाविकता का औचित्य होना चाहिये । ऐसा 
न हो कि जिस कालावधि में किसी स्थान पर जो घटना 
संभव न हो उसकी नियोजना कर दी जाय । 

(३) वस्तु श्रथवा कार्य संकलन: - एकांकी में काये 
सम्बन्धी ग्रस्वाभाविकता ग्रौर भ्रनौचित्य की नियोजन भी 
नहीं होनी चाहिये । वस्तु-संकलन के श्रन्तगंत प्रासंगिक 
AT प्रधान कथाश्रों के समुचित संगठन तथा स्वाभाविक c 
अभिनय का ध्यान रखा जाता है । प्रासंगिक वस्तु का 
न तो इतना विस्तार होना चाहिए कि भ्राधिकारिक कथा 
वस्तु क्षीण लगने लगे भ्रोर न ग्राधिकारिक कथा वस्तु 
से वह नितान्त aan ही जान पड़ती चाहिए d 

एकांकी के प्रत्येक कार्य में पारस्पारिक रूप से 
सुसंबद्व भ्रस्विति saat एकता होनी चाहिए । अस्विः 
faut ( थी युनिटीज) पारस्परिक रूप से संबद्ध हैं, इसमें 
से किसी की भी उपेक्षा करने से एकांकी में दोष श्रा 
सकता हे । i 6c 

--कर्नाटक कालेज, धारवाड | 
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एकांकी में सङ्गलन-त्रय - 


डा० सावित्री शुक्ल / 


> 

एकाङ्की नाटक में सङ्कलन त्रय के महत्त्व पर 
विचार करने से qd सङ्कलन त्रय के स्वरूप, रूप रेखा, 
महत्त्व एवं श्रनिवार्यता पर सविस्तार विवेचना कर 
लेना भ्रपेक्षित होगा । सङ्कलन त्रय से ग्रभिप्राय है कार्य 
समय एवं स्थान की इकाई का सङ्कलन pam अन्विति | 
sto त्रिलोकीनारायण दीक्षित का वथन है कि नाटक 
की घटनाग्रो के हेतु पात्रों के प्रदर्शन में समय की इकाई 
श्रत्यावश्यक हे । घटनाग्रों' के सङ्गठित होने श्रथवा 
पात्रों के चरित्र प्रदशन में afas अन्तर श्रपेक्षित नहीं 
है । उदाहरणार्थ सञ्जय के चरित्र या स्वभाव का प्रदर्शन 
करना है तो उसके जीवन के कतिपय घण्टों श्रथवा 
कतिपय दिनों के mada ही उसके स्वभाव का सम्यक 
रूप से उद्घाटन कर देना चाहिए। तीसरी इकाई 
कार्य की है । नाटक एक संक्षिप्त रचना है। उसके 
भ्रन्तगेत जीवन की एक रश्मि साकार हो उठती है । 
अथवा जीवन की एक घटना सजीव रूप में प्रतुस्त 
होती E नाटक में पात्र के ही कृत्य या क्रियाकलाप 
को प्रस्तुत करना चाहिए इन्हीं तीनों को एकाङ्की कला 
के विशेषज्ञों ने तीन इकाई कहा है। कतिपय विद्वानों 
ने इन तीनों इकाइयों को नाटकों के हेतु श्रतीव श्राव- 
श्यक माना है और कुछ का मत है कि तीन के स्थान 
पर दो ही संकलन ( संकलन द्वय ) नाटक के लिए 
आवश्यक है | 

सेठ गोविन्ददाक के मतानुसार सम्पूर्ण नाटक के 
लिए संकलन त्रय जो नाट्य कला की विकास की दृष्टि 
से बड़ा भारी sade है वही संकलन-त्रय fafaa 
हेर फेर श्रौर परिवलन के साथ एकांकी नाटक के लिए 
आवश्यक है । संकलन त्रय में संकलन ga’ Wu 
नाटक में एक ही समय की घटनात्मक परिमित रहे 
तथा एक ही कृत्य के सम्बन्ध में हो, एकांकी नाटक के 
लिए भ्रनिवाय है ! 


एकांकी नाटक में एक से ग्रधिक भी eq हो 
सकते हैं, पर यह नहीं हो सकता है कि एक zen श्राज 
की घटना का हो, दूसरा पन्द्रह दिनों के बाद की 
घटना का, तीसरा कुछ महीनों के पश्चात्‌ का प्रौर 
चौथा कुछ वर्षो के श्रन्तर का | यदि किसी एकांकी में 
एक से ofan za होते हैं तो वे उसो समय की 
लगातार होने वाली घटनाग्रों के सम्बन्ध में हो सकते 
हँ । स्थल संकलन जरूरी नहीं है, पर काल संकलन 
होना ही चाहिए । किसी-किसी एकांकी नाटक के लिए 
काल संकलन भी श्रवरोध हो सकता है । 

Sto रामकुमार वर्मा के मतानुसार “एकांकी ही 
एक ऐसी रूपक रचना है जिनमें संकलन त्रय का 
विधान श्रनिवायं रूप से श्रावश्यक है। एक सम्पूर्ण 
काये एक ही स्थान पर एक ही समय में घटित हो । 
यदि स्थानों श्रौर श्रवसरों की विविधता उपस्थित की 
गई तो sr नाटकों की शैली से एकांकी नाटक 
शेली में भ्रन्तर ही क्या रहा ? एकांकी नाटककार 
की कुशलता तो यहीं पर है कि वह एक ही स्थान पर 
कार्यों की विविध घटनाग्रों की क्रिया श्रौर प्रतिक्रिया 
इस भाँति उपस्थित करे कि कुतूहलता की सञ्चित राशि 
चरमसीमा में उभर कर किसी सत्य की प्रोर संकेत 
कर दे | ग्रतः एकाङ्की में श्रनेक cuui का विवान 
एकाङ्की कला के विपरीत चला जाता है, घट- 
नाग्रों की विकासोन्मुखता को प्राघात पहुँचता है श्रौर 
एकाङ्की की सम्बद्धता विनष्ट हों जाती है। एकाङ्की 
की कला तो तभी qur कही जा सकती है,जब घटना 
कायं का रूप लेकर ग्रपने रूपमें कसी हुई हो, उसका 
संकेत जीवन के किसी तथ्य की श्रोर हो भ्रोर वह अपने 
रूप में किसी भ्रन्य घटना की अपेक्षा न रखती ढो। वहू 
घटना प्रपने ऐसे ead उपस्थित हो कि Ta 
रिति एक ही eet पर हो ध्रौर ऐसे क्षण में हो जोट - 
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विविध हृब्यों की माँग न करे । इसी शैली में सद्धुलन- 
त्रय का विधान है जो एकाङ्की कला के लिए ग्रावश्यक 
ही नहीं ग्रनिवाय है १” 
डा० नगेन्द्र का मत है कि एकाङ्की में हमें जीवन 
का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकरं उसकी एक पहलू 
एक ngedqui घटना एक विशेष परिस्थिति श्रथवा 
såa क्षण का चित्रण मिलेगा । उसके लिए एकता 
एवं एकाग्रता श्रनिवार्य है | किसी प्रकार का वस्तु 
विभेद उसे सह्य नहीं है । एकाग्रता में ग्राकस्मिकता 
की भाकोर श्राप श्राजाती है और इस भकोर में स्पन्दन 
उत्पन्न होता है । सङ्कलनत्रय का निर्वाह भी इस एकाग्रता 
में काफी सहायक होता है पर वह सर्वथा श्रावश्यक नहीं 
है। प्रभाव श्रौर वस्तु का ऐक्य तो भ्रनिवायं है ही 
लेकिन स्थान श्रौर काल की एकता का निर्वाह किए 
बिना भी सफल एकाङ्की रचना हो सकती है। 
उपयु'क्त हिन्दी के इन तीनों विद्वानों के प्रभिमत 
सद्भुलन-त्रय की हृष्टि से बड़े महत्त्वपूर्ण है । सेठ 
गोविन्ददास, डा० ada Me डा० रामकुमार वर्मा के 
मतों में प्रचुर विभिन्नता है । सेठ गोविन्ददास 'सङ्कलन 
ga’ ( समय ग्रौर कृत्य के समर्थक हैं ), Sto नगेन्द्र ने 
काल प्रौर स्थल की एकता को भी नहीं स्वीकार किया, 
डा० रामकुमार वर्मा परम्परा के प्रतिपादक ग्रौर सम- 
थेक हैं । पाश्चात्य दार्शनिक श्ररिस्टाटिल का मत है कि 
काल एवं कृत्य का सङ्कलन ग्रत्यन्त ग्रावश्यक हे । 
ferar काल ( पुनरुत्थान काल ) में इग्लण्ड में स्थल 
“सङ्कलन भी श्रावश्यक माना जाते लगा था । 
इस सङ्कूलन-त्रय के सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा 
मतभेद है । प्रत्येक का प्रपना दृष्टिकोण है। किसी ने 
काल श्रौर कृत्य की एकता पर बल दिया है। "mu 
विद्वानों ने स्थल श्रौर काल को श्रावश्यक माना है । 
एक तृतोय वर्ग है जो कृत्य श्रौर स्थल का समर्थक है | 


= . LJ 
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साहित्य-सच्देश 


हिन्दी के एकाङ्की लेखकों में से बहुतों ने सङ्कलन बर | 
पर ध्यान नहीं दिया है। सच वात यह है कि उले. 
इसका ज्ञान भी नहीं E फिर भी उनके नाटक am | 
$1 ‘ga पार' ग्रौर 'सोहाग बिन्दी' में स्थल बौ, 
इकाई को स्वीकार नहीं किया गया है । इसी प्रकार | 
उपेन्द्रनाथ ग्रश्क के लक्ष्मी का स्वागत! में uw | 
भेद लेश मात्र भी नहीं है परन्तु फिर भी ये तीनों | 
सफल एकाङ्की हैं। 'एक ही कब्र मै तथा Clem. | 
बिन्दी' में काल-भेद प्रचुर है । हिन्दी के agra! 
एकाङ्की नाटकों में वर्षों का काल-भेद श्रभिव्यक्त gu 
है, फिर भी उनमें सफल एकाङ्की के तत्व faf] 


हैं। काल-भेद की दृष्टि से sro वर्मा का पृथ्वीराज|' 


र] 


की श्रांखे', ‘za मिनट' तथा श्रशक का अधिकार का 
रक्षक' सफल एकाङ्की हैं । इनका श्रभिनय अनेक वार | 
हो चुका है | 

सङ्कलन-त्रय एक भ्रद्भुत पहेली है । इसका! 
रहस्य दुर्गम है । सद्भु लन-त्रय के विवेचन के "md मं 
हम Sto सत्येन्द्र का प्रस्तुत कथन स्वीकार करते हैं- 

“कलाकारों के कोशल ने इन विभिन्नताग्रों al] 


ऐसा दबा दिया है कि नाटक की सफलता में ये वाध ' 


नहीं पहुंचाते” तो इस ग्रभिनव परिस्थिति में पहुँची 
के अनन्तर क्या हम यह निष्कर्ष दें कि agat 
का कोई मूल्य नहीं है ? उसका कोई महत्व नही 
उसकी रचना का कोई लक्ष्य नहीं है? गरर इहे || 


सम्बन्ध में विरचित इतने मतों के निर्धारण में ap 


समय और प्रतिमाओं का नियोजन gar क्या वहस 
निष्फल गया ? जब बिना agaa त्रय का परिपार्ती 
किए हुए सफल एकाईङ्कियों की रचना हो सकती है 
इसकी दुलूह साधना के लिए व्यर्थ का परिश्रम 
किया जाय ? 

--१ २३, गुईन रोड, गोलागञ्ज, लक | 
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, उपन्यास को परिभाषा तथा तत्त्व 


डा० मोहनलाल शर्मा 


जिस प्रकार साहित्य की ग्रस्य विधा को परिभाषा 

बद्ध करना सहज नहीं है, ठीक वैसे ही कठिनाई उप- 
न्यास की परिभाषा करने में उपस्थित हो जाती है। 
यह कह देने में तो कोई कठिनाई नहीं है कि उपन्यास 
गद्य साहित्य का ही एक रूप 20 किन्तु गद्य साहित्य 
के तो अनेक रूप हैं, नाटक, कहानी, संस्मरण, रेखा- 
चित्र mfa सभी तो इसके ग्रन्तर्गत ग्रा जाते हैं । कुछ 
विद्वानों ने तो उपन्यास को एक लम्बी कहानी श्रोर 
कहानी को संक्षिप्त उपन्यास कह कर कहानी Ale 
उपन्यास के ग्रन्तर को ही समाप्त कर दिया है । सामा- 
व्यतया उपन्यास को ग्रन्य सभी साहित्यिक बिधाग्रों 
से लचीला समभा जाता है । अंग्रेजी विद्वान $e एम० 
फोस्टंर ने उपन्यास को साहित्य के द्रवित क्षेत्रों में से 
एक? कह कर इसकी परिभाषा करने की चेष्टा की है | 
पर्सी लूबक ने aqi पुस्तक The craft of- 
Fiction नामक पुस्तक में कुछ "x क्रान्तिकारी 
विचार व्यक्त किये हैं । उनके श्रनुसार “पाठक उपन्यास 
को कभी पूर्ण रूप में श्रपने सम्मुख नहीं देखता है, यह 
तो थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पृष्ठ करके उसके 
सम्मुख खुलता रहता है ate जितनी शीघ्रता पूर्वक 
खुलता है उतनी ही जल्दी इसका पटाक्षेप हो जाता 
है। पूर्णं रूप में इसका श्रास्तित्व तो उन्हीं व्यक्तियों 
के मस्तिष्क में हो सकता है जिनकी स्मरण शक्ति 
e अत्यन्त प्रखर हो । यह सामान्य पुरुषों के सामर्थ्यं से 
बाहर की बात है ।”,इससे भी भयङ्कर परिभाषा तो 
पौल वेलरी बे दी है । बे उपन्यास की तुलना स्वप्न से 
करते हैं । “स्वरूप में उपन्यास स्वप्न की सीमा तक 
पहुँच जाता है । दोनों की तुलना इसी रूप में की जा 
सकती है कि उनकी विषय-अ्रसंबद्धता मे क्या सम्बन्ध 
है ।” हडसन के विचार से भी उपन्यास साहित्यिक 
अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों में सबसे भ्रधिक लचीला 
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six ग्रनियमित रूप है। उनके श्रनुसार नाटक साहित्यिक 
कला सबसे स्थिर रूप है और उपन्यास सबसे भ्रस्थिर | 

उपन्यास की कोई सुनिश्चित परिभाषा करने से पूर्व 
यह देख लेना वांछनीय है कि सामान्यतया उसका क्या 
रूप होता है और उसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं ? 

कहानी, सुनने का कोतृहल श्रीर कहने की लालसा 
मानव स्वभाव में प्रारम्भ से ही रही है । इसी कारणा 
कहानी साहित्य का श्रस्तित्व जनपदीय साहित्य में लोक 
कथाओं के रूप में हमें ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ही मिल 
जाता हैं | उपन्यास उसी कहानी कला का परिवर्तित 
श्रौर विस्तृत रूप है । कहानी कहना उपन्यसकार का 
प्रमुख कार्य होता है । यही तत्त्व उपन्यास शातन की 
श्राधार शिला है । कहानी कहने में उपन्यासकार को यह 
सुविधा रहती है कि चाहे वह कहानी स्वयं कहे श्रथवा 
इसके लिए वह mi किसी पात्र का maa ले । 
सामान्य तौर पर उन्यासकार दोनों ही विधियों को 
भ्रपनाते हैं । कुछ बातें वे स्वयं कह जते हैं और शेष 
की पूर्ति के लिये वे पात्रों का सहारा लेते हैं । इस रूप 
में उपन्यासकार को नाटककार से विशेष सुविधा 
मिलती है । नाटककार को सभी बातें पात्रों के द्वारा 
कहलवानी पड़ती हैं, जिन्हें उपन्यासकार स्वयं भी कह 
fear करता है । 

उपन्यास को यदि कहातियों का विकसित रूप कह 
दिया जाय तो संभवतः भ्रसमीचीन न होगा | यह रूप 
परिवर्तित सामाजिक एवं कलात्मक परिस्थितियों की 
देन है । किन्तु प्रव तो यह निश्चय है कि उपन्यासों ने 
भ्रपना पृथक अस्तित्व बना लिया है और इस क्षेत्र में 
अब अनेकानेक परीक्षण किए जारहे हैं । ग्रंग्रेजी zie a 
अमेरिकन साहित्यक्ें तो यहाँ तक देखने में श्रा ET. . | 
कि बिना कहानी झर क्रथातत्व“के भी . उपन्यास लिखे ˆ 
जारहे हैं कुतूहल बृत्ति उपन्यासों> का प्रधान We : 


- 
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इसी वृत्ति की रक्षा .उपन्यासकार करते हुए कथा की 
मात्रा निकाल ही डालते हैं ग्रथवा उसे श्रत्यन्त संक्षिप्त 
अथवा नाम मात्र कर देते हैं । श्रमेरिका में तो प्रब 
वैज्ञानिक उपन्यास, दूसरे शब्दों में विज्ञान सम्बन्धी 
विषयों की जानकारी देने वाले उपन्यासो का एक 
युग ही चल पड़ा है। इसका श्रर्थं यह हुश्रा कि कथानक 
जैसे तत्व के रूप में हमें कुछ भी देखने की नहीं मिल 
पाता है । इन नवीन प्रयोगों के विपरीत भी विद्वानों ने 
उपन्यासों के कुछ सामान्य तत्वों की चर्चा की हैं । 
कथावस्तु उपन्यास का सर्व प्रथम तत्त्व है । उप- 
त्यास जीवन की प्रतिकृति है, इसलिए उसका सम्बन्ध 
मानव-व्यापारों, क्रिया-कलापों AX घटनाग्रों से होता 
है, इसी को उपन्यास की कथावस्तु कहते हैं । ( दे० 
हिन्दी उपन्यास--शिवनारायण श्रीवास्तव ) । इस 
कथावस्तु से तात्पर्यं उपन्यास की मूल वस्तु से होता 
है । उपन्यास की कला इसी वस्तु की संघटना तथा 
निर्वाह में निहित है । उपन्यासकार किसी विशेष योजना 
के श्राधार पर श्रपनी. कथा को सद्धूटित करके घटन।ग्रों 
को क्रम देता है । दूसरे शब्दों में उपन्यास के अन्तर्गत 
alg इन्हीं क्रमबद्ध घटनाग्रों की योजना को कथावस्तु 
नाम से सम्बोधित किया जाता है । यद्यपि जीवन की 
घटनास्रो में इतना सरल श्रौर सीधा कोई क्रम नहीं 
होता है AIT न कोई सफलीभूत योजना ही वहाँ काम 
करती है, किन्तु उपन्यासकार बिना योजना बनाये 
आगे del बढ़ सकता । इसीलिए वह जीवन की 
faxr खलता में भी एक क्रम स्थापित कर देता है । 
उपन्यास की कहानी इतनी रोचक होनी चाहिए कि 
पाठक की वृत्ति ग्रसली संसार के चीत्कार और हाहा- 
कार को भूलकर कुछ समय के fuu उसमें रमण करने 
लगे | सामान्यतया वे घटनायें जो लेखक की ग्रनुभुतियो 


dx विभेष श्राघात करती हैं उपन्यास में समाविष्ट की 


जाती चाहिए । किन्तु उसमें यह भी प्रत्यन्त ग्रावश्यक 


= «है कि उपन्यासकार ATH मन; कल्पना के तथा योजना 


afa के द्वारा विलक्षण श्रोर ग्रप्रङ्गत घटनाश्रों को 


* सरक्षण श्रौर gage करके चित्रित करे । 
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- और श्राक्रर्षक चित्रित कर सके । यदि उपन्यास केप | 


“चित्रण की सफलता का चिह्न है 


4 


जा सकते हैं एक तो ऐसे उपन्यास हैं जिनकी gg] 
वस्तु सुसङ्गठित और सुसम्बद्ध होती है । दूसरी al 
कुछ ऐसे उपन्यास देखते में ग्राते हैं जिनकी घटनाओं 
का क्रम श्रस्थिर और ग्रसम्वद्ध सा होता है। ud 
प्रकार के उपन्यासों में कथावस्तु इतनी सुगठित होत | 
हे कि उनमें क्रम fate भी भली प्रकार किया शर q 
सकता है | किन्तु दूसरे. प्रकार के उपन्यासो में त 
बेमेल घटनाश्रों का घटाटोप मात्र होता है । इनका 5 
अत्यन्त su होता हे । इन घटनाश्रों के sug 
स्थिर करने में श्रथवा उनको कोई विशेष क्रम Wb 
तो उपन्यासकार की कल्पना ATA कार्य करती है। | ' 

उपन्यास की घटनास्रो के विधाता मानव को शः 
न्यास सृष्टि के पात्र की संज्ञा दीजाती है । मु शी प्रे 
के शब्दों में उपन्यास मानव चरित्र का चित्र GU 
देखा जाय तो चरित्र चित्रण में ही कला का रह 
निहित है । चरित्र चित्रण का सीधा अर्थ है रागों प्रो 
मनोवेगों के ग्राधार स्वरूप मानव पात्रो का चित्र 
सफल उपन्यासकार वही है जो श्रपने पात्रों को पौ 


पाठक की सहानुभूति waar क्रोध के पात्र बन ज 
तो समझ लेना चाहिये कि उपन्यासकार को वास्तै 
सफलता प्राप्त हो गई । उपन्यास के पात्रों idi 
पाठक aga जैसा ही राग, dun क्रोध, करुणा, M 
आदि भाव देखने लगे, वे विभिन्न परिस्थितियों 
मानव जैसा ही प्राचरण करते रहें तो यह af) 
उपन्यास के पात्रों का चरित चित्रण UD 
विशेषतया ग्रपनी कहपना के प्रधार पर ही कशा || 
उनके चालढाल वेशभूषा श्रौर बातचीत का ६ | | 
लेखक श्रपनी वर्णन प्रणाली के आधार पर कती 
इसीके सहारे वह अपने पात्रों में प्राराशक्ति ता 4 
करता है किन्तु यदि लेखक मानव प्रकृति. 
तया परिचित नहीं है तो वह पात्रों का सजी 
नहीं कर सकता है। मानवःप्रक्ृति 95 754 
जितना आवश्यक है, उतना ही आवदयके है | 
MED Lo SHarkawar 
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उपन्यास की परिभाषा तथा तत्त्व 


चरित्र-चित्रण की प्रधानतः दो प्रणालियाँ होती 
& | पहली विश्लेषणात्मक श्रौर दूसरी प्रत्यक्ष aur 
नात्मक | पहली पद्धति में उपन्यासकार धीरे-धीरे gua 
पात्रों के क्रिया कुलापों का विचार करता है भ्रौर उन्हीं 
के श्राधार पर उनके चरित्र की विशेषताग्रों को स्पष्ट 
करता जाता है । लेकिन कभी कभी उपन्यासकार 
अपने पात्रों के विषय में स्वयं ही टीका टिप्पणी करने 
लगता है। यह प्रत्यक्ष पद्धति है। विश्लेषणात्मक 
पद्धति का प्रभाव पाठक पर प्रधिक गहरा होता है। 
वास्तव में कलात्मक ढंग तो वही है कि पात्रों के विषय 
में स्वयं लेखक को कुछ भी न कहना पड़े । किन्तु प्राज 
के जमाने में जिस प्रकार के उपन्यास लिखे जारहे हैं 
उनके आधार पर चरित्र चित्रण सम्बन्धी कोई नियम 
नहीं बनाये जा सकते । जब पात्रों का ही पूणां निखार 
नहीं देखने को मिलता' है तो चरित्र चित्रण के नाम पर 
विशेष श्राशा क्या की जा सकती है । 
चरित्र चित्रण के पश्चात्‌ उपन्यास शास्त्र में महत्व 
का तत्त्व है कथोपकथत | सरल शब्दों में कथोपकथन 
पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कहा जा सकता है । 
इसके द्वारा एक ओर तो उपन्यास की कथा का विस्तार 
होता है श्रौर दूसरी श्रोर इससे पात्रों के चरित्र के 
विषय में बहुत कुछ जानकारी मिल ही जाती है । एक 
पात्र जो कुछ बात करता है उसके जीवन के विषय में 
तो अनुमान किए ही जा सकते हैं साथ ही ae जिन 
पात्रों के विषय में चर्चा करता है वह भी चरित्र-चित्रण 
में बहुत कुछ मदद करती है। पात्रों को बातचीत 
स्वाभाविक श्रौर प्रसंगानुकूल होना अत्यन्त "श्रावश्यक 
है । साथ ही कथोपकथन नीरस भी नहीं होते चाहिये .। 
प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ उपन्यासो में कथोप- 
कथन अधिक होते हैं श्रौर कुछ में बहुत कम । जिनमें 
कृथोपकथन कम होता है उनमें बहुत कुछ स्वयं कह 
देने का ग्रधिकार लेखक अपने में समेट लेता है । वार्ता- 
लाप को जहाँ तक होसके नीरस होने से बचाना चाहिये। 
कथोपकथन की एक सबसे बड़ी विशेषता होती 
है कि वे पात्रों के सामाजिक स्तर ग्रौर उनके जौवन 
हलुओं के अनुरूप हो हों। इसके लिए लेखक को 


» 


, 


मानव जीवन के विभिन्न पहलुग्रों को तो भली प्रकार 
समझ ही लेना चाहिये साथ ही- भाषा के जितने स्तर 
हो सकते हों उनका भी विचार उसे करना चाहिये। 
ग्रपने स्वभाव श्रौर ज्ञान के अनुसार प्रत्येक पात्र बात 
करे । किसी श्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दर्शन शास्र पर 
IA कराना एक प्रकार से श्रसमीचीन ही होगा । 
आधुनिक श्रांचलिक उपन्यासों में इस प्रकार के qum 
प्रयोग किए जा रहे हैं - 
कथोपकथन के ग्रतिरिक्त उपन्यास में क्रिसी देश 
श्रौर काल का चित्र अंकित किया जाता है । यही 
वातावरणा भी है । उपन्यास श्रधिकांशत: किसी विशेष 
देश एवं काल का चित्रण किया करता है। भिन्न मिन्न 
कालों में लिखे गये उपच्यासों के द्वारा इस बात को 
श्रौर भी श्रधिक qz किया जा सकता है। “साहित्य 
जीवन की ग्रभिव्यक्ति है! वाला कथन यदि कहीँ qui 
रूप में लागू करके देखना है तो वह--उपन्यास के क्षेत्र 
में । किसी विशेष समय की रीति रिवाज, लोगों की 
वेशभूषा तथा सामाजिक सम्त्रन्धों की खोज करनी है 
तो वह विशेषकर उपन्यासों में मिल सकेगी । शैली 
उपन्यासों का कोई gam तत्व नहीं है । शैली से विशेष 
प्रयोजन भाषा शैली से होता है । प्रत्येक उपन्यासकार 
इस बात का ध्यान रखता है कि उपन्यास की माषा 
afas जटिल zx अ्रस्वामाविक्र त होने पावे । उप- 
न्यास मनोरञ्जन की वस्तु है श्रतएव पाठक को उपन्यास 
पढ़ते समय शब्दकोषों की सहायता न लेनी पडे । 
इसके ufufus कुछ श्रालोचक उद्देश्य को भो 
उपच्यासों का एक तत्व मानते हैं 1 वैसे यदि देखा जाय 
तो प्रत्येक कला कृति का कुछ, न कुछ प्रयोजन होता है । 
उपरोक्त तत्वों के श्राधार पर उपन्यासीं की गद्य में 
लिखी गई ऐसी लम्त्री कहानी कह सकते हैं जिसमें कथा - 
वस्तु, चरित्रचित्रण, कथोपकथन के अतिरिक्त देशकाल 
और उदेश्य का भी विचार किया गया हो कथावस्तु 
और चरित्र चित्रण के-भ्रतिरिक्त fedi uer तत्व को 
अनावश्यक रूप से उपन्यास पर लादनरु uiid 
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उपन्यास ग्रौर यथाथं 


Sito मुलचन्द सेठिया 


उपन्यासकार का यथार्थ जीवन का चिर विकास- 
शील यथाथं होता है । यथार्थ का कोई स्थिर स्वरूप 
नहीं हो सकता क्योंकि वह जीवन ग्रौर जगत्‌ के गत्या- 
त्मक सत्य का ग्रनुगामी होता है । समाज की दन्द्ात्मक 
शक्तियों के सङ्घर्ष से यथार्थ के जिन नव-नव रूपों का 
उद्भावन होता रहता है, उनको श्रात्मसात्‌ करने में 
उपन्यासकार तथ्यग्राहिणी दृष्टि का परिचय देता है । 
जो उपन्यासकार यथार्थ को fapa रूप में उपस्थित करते 
हैं, उनके सुजन में चाहे कितना ही श्रम क्‍यों न किया 
गया हो, वे सुन्दर fasg निष्प्राण शरीर की तरह श्राक- 
qur की अपेक्षा विकषंण ही ग्रधिक उत्पन्न करते हैं । 
नवीनतम हिन्दी उपन्यासो में नदी के द्वीप” की शिल्प- 
सजा की दृष्टि से चाहे कितनी ही प्रशंसा क्यों न हुई 
हो, सामाजिक यथार्थ को ग्रहण करने में ‘asia’ की 
वक्रदृष्टि के कारण उसे लोक-मानस की वह प्रीति ale 
प्रतीति प्राप्त नहीं हो सकी, जो यथार्थवादी कृतियों के 
लिए सहज प्राप्य होती है । यथार्थवादी उपन्यासकार 
को हृष्टि कभी इतनी भ्रह॑-केन्द्रित नहीं हो सकती कि वह 
अपने क्षुद्र Wi के ग्रार-पार देख ही न सके और 
वर्तमान को प्रतीत एवं भविष्य से सर्वथा पृथक्‌ कर 


वर्तमान के AUT को ही सनातन सत्य स्वीकार कर : 


ले । क्षणों का सत्य श्रतीत के सन्दर्भ और भविष्य की 

सङ्गति में ही श्रपनी सार्थकता को प्राप्त करता है। 
उपन्यास में यथार्थ के श्राग्रह का ग्रभिप्राय यह 

नहीं हो सकता कि उपन्यासकार केवल प्रतिछवि-प्रद्धुन 


करके ही सन्तुष्ट हो जाये श्रोर उपन्यास को भ्रपने . 


व्यक्तिगत. राग-विराग से सर्वथा मुक्त रखे । प्रकृतवाद 
के प्रवर्तक एमिल जोला ने स्वयं स्वीकार किया है कि 

उपन्यास को एक कलाकृति के रूप में जो महत्त्व प्राप्त 
होता dag सामाजिक यथार्थ के ब्यौरों का पद्धतिपूर्वक 
अम्बार लगाने से नहीं, बल्कि उपन्यास की व्यक्तिगत 
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लेखक 
कोरमकोर HAL की तरह केवल प्रतिछवि ufu करे 
ही नहीं रह जाता, उसमें श्रपनी भावनाग्रों का रङ्ग 


संवेदनशीलता के द्वारा प्राप्त होता है 1” 


भी भरता है । प्रत्येक रचनाकार का वस्तुग्रो की ग्रोर 
देखने का aaar एक विशेष कोण होता है ग्रौर'उसके | 
लिए सम्पूर्णा निवै यक्तिता का दावा करना निरर्थक ही D 
कहा जा सकता है। मोपासाँ ने लिखा था कि p 
“कोई भी यथार्थवादी अगर कलाकार भी है तो वह 
जीवन का केवल फोटोग्राफिक चित्र देकर सन्तुष्ट नहीँ D 
हो सकता क्योंकि वह हमारे सम्मुख एक ऐसा ea 
उपस्थित करता है जो यथार्थं की श्रपेक्षाक्ृत पुणंता | 
और स्पष्टतर होने के साथ ही स्वयं यथार्थ से.भी || 
अधिक बाध्यकारी रूप से विश्वसनीय होता है t 
यथार्थवादी उपन्यासकार यद्यपि ग्रसम्भाव्यता के || ` 
वर्जित प्रदेश में पदार्पण करने से प्रपने श्रापको सदेव || 
बचाता रहता है, लेकिन इसका यह श्रभिप्राय नहीं है| 
कि वह केवल सतही यथार्थ को ग्रहण करता है ALY 
हमारे चर्मचक्षुओं के सामने Gump वाली क्षुद्र वास" | 
विकताग्रों को सजाने-पंवारने में द्वी अपनी रचना || 
क्षमता की इतिश्री मान लेता हे । उपन्यासकार कौ | 
यथार्थ ग्राहिकता हृद्य में नहीं, उसकी दृष्टि में होती है। 
वह किसी भी तथ्य को ऐकान्तिक, रूप से ग्रहण नहीं | 
करता, बल्कि उसे सामाजिक ग्रौर ऐतिहासिक सब्द 
सें रख कर उन द्वन्द्वात्मक शक्तियों का विश्लेषण कर i 
है जो उसका पूर्व कारण या भावी परिणाम हो सकती |. 
है । उपन्यासकार केवल जीवन का द्रष्टा ही नहीं होत! | 
वह उसका ख्रष्टा भी होता है । वह ग्पची कल्पना 
सांचे में ढाल कर कुछ जीवन चरित्रो को 
श्रोर से प्रस्तुत भी करता है । कलाकार श्रपनी सा | | 
सृष्टि से इतना तटस्थ नहीं हो सकता कि सूत्रधार a 
दूर सेहीक ठपुतलियों को नंचाता रहे, afe 
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उपन्यास श्रौर यथार्थ 


aqi मानस-सृष्टियो में श्रपने व्यक्तित्व को भी लय कर 
देता है । प्रेमचन्द का होरी न कभी जन्मा होगा और न 
कभी मरा होगा, परन्तु वह किसी भी हाड़-मांस के 
होरी की श्रपेक्षा जीवंत और प्राणवान्‌ चरित्र है । होरी 
इसीलिए श्रसत्क श्रौर agar नहीं हो सकता कि 
उसका जन्म प्रेमचन्द की कल्पना में gar था । होरी 
को जो यथार्थता प्रास हुई है, वह उसके जन्म-मरणा के 
कारण नहीं, उसके स्रष्टा की यथार्थग्राहिणी जीवन 
दृष्टि के कारण प्राप्त हुई है । 

उपन्यासकार का यथार्थ वस्तुगत यथार्थ न हो कर 
भावगत यथार्थं होता है । वस्तुगत यथार्थ का दर्शन हमें 
समाचार पत्र के FR पर होता है । नित्य प्रकाशित 
होने वाले समाचार पत्रों में शायद ही कोई ऐसी बात 
हो जो कभी न कभी कहीं न कहीं घटित न हुई हो, 
परन्तु घटित होने मात्र से ही वे हमारे लिये ग्राकर्षक 
नहीं हो जाती । उन्हें पढ़ कर हमारी श्रन्तर्चतना में 
किसी गहन श्रनुभूति का सञ्चार नहीं होता ale उनको 
भूल भी जाते हैं । परन्तु उपन्यास में वणित घटनाएँ 
चाहे कभी घटित नहीं हुई हों, पर उनमें सम्भाव्यता 
का वह सूत्र होता है जिसे पकड़ कर हम उनकी मूल 
प्रेरक शक्तियों तक पहुँच जाते हैं । सम्भवतः इसी तथ्य 
को ध्यात में रख कर प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार दास्ता- 
वस्की ने निकोले स्ट्राखोव को पत्र में लिखा था- दिन 
प्रतिदिन की तुच्छ seal के शुष्क निरीक्षण को 
यथार्थवाद के रूप में स्वीकार करना मैं बहुत पहिले 
छोड़ चुका हूँ । बल्कि वास्तविकता ठीक इससे उल्टी 
है ।” इसी प्रकार फ्लावटं ने gia को एक पत्र में 
लिखा था-“वास्तविकता तो केवल एक सिंप्रगबोडं है | 
हमारे मित्र यह समझने की भूल कर बैठते हैं कि सत्य 
के समस्त साम्राज्य का सम्बन्ध केवल इसी से है। 
संसार के इन महान्‌ यथार्थवादी उपन्यासकारों ने वास्त- 
विकता के सम्बन्ध में जो उपरिलिखित उद्गार व्यक्त 
किए हैं, वे उसकी श्रवमानना के उद्देश्य से नहीं, बल्कि 
उसकी सीमा निर्दिष्ट करने के उद्देश्य से ही प्रेरित हैं। 
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कुछ मिलता है । उपन्यासकार की यथाथंत्रुदिती सै 
हम यह श्रपेक्षा नहीं कर सकते कि वह श्रपनी रचना 
में सब कुछ प्रस्तुत कर 21 ग्रंग्रेजी उपन्यास में 
Put in every thing की प्रवृत्ति चली थी, 
परन्तु कला की कसौटी पर वे उपन्यास खरे नहीं उतर 
सके | कलाकार को श्रपने उपयोग के लिए जीवन के 
अनन्त वेविध्य श्रौर विस्तार में से चयन करना ही 
पड़ता है । कलाकार की कला का रहस्य उसकी ग्रहण 
श्रोर त्याग की क्षमता पर ही निर्भर करता है । उसकी 
यथार्थवादिता का चमत्कार इसी में प्रदर्शित होता है 
कि जीवन के विपुल विस्तार में से वह कुछ ऐसे zur 
हमारे सम्मुख उपस्थित करता है जो वस्तुस्थिति के 
अन्तनिहित सत्य को स्पष्ट कर देते हैं । श्राधुनिक श्रंग्र जी 
उबन्यास के प्रवतंक हेनरी जेम्स का यह कथन सर्वथा 
सत्य है “Life is all inclusion and con- 

fusion and art all discrimination 

and selection”. 

कलाकार वास्तविकता का केवल निरीक्षण ही 

नहीं करता, वह उसे श्रपने SFM के ग्रनुकुल रूपाकार 
भी प्रदान करता है । उपन्यास ही नहीं, किसी भी 
कलाकृति में यथार्थ का जो रूप चित्रित होता है वह 
कलाकार का भावगत यथार्थ ही होता हे । कलाकार 
पहले यथार्थ को भावित करता हैं श्रोर फिर उसे श्रपनी 
कला सृष्टि में प्रतिष्ठित करता है । श्री भ्रमुतलाल नागर 
ने बूंद ओर समुद्र' में लखनऊ के चौक मुहल्ले का जो 
यथार्थ चित्र fea किया है उसकी प्रभावोत्यादकता 


के सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकतीं । परन्तु बूंदश्रीर Ff 


समुद्र का चौक यथार्थ का कंसा ही वास्तविक भ्रम 
उत्पन्न क्यों न करे, वह भ्रमृतलाल नागर द्वारा मावित 
चौक ही है । किसी ग्रन्य यथार्थवादी उपन्यास में भी 
चौक का उतना ही यथार्थ चित्रण सम्भव हो सकता है, 
परन्तु वू'द रौर समुद्र के चौक से वह निश्चय ही भिन्न 
होगा । एक दूसरे से भिन्न होने पर भी यह श्रावश्यक 


नहीं है कि उन dh. से कोई भी एक दूसरे से ga 


कम qum हो ! E: | 
एक सृजनशील कलाकार के सम्मुख , यथीर्थ > 


a 
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कलात्मक निर्वाह कुछ व्यावहारिक समस्याएं भी उप- 
स्थित कर देता है । विशेषतः उपन्यासकार ग्रपनी 
रचना को रोचक ग्रौर 'प्राकषंक बनाने के कर्तव्य से 
कभी मुक्त नहीं हो सकता । परन्तु जीवन की wd 
सामान्य घटनाएँ पूर्णतः यथार्थ होने पर भी इतनी 
नीरस और महत्व हीन होती हैं कि उनका यथातथ्य 
चित्रण किसी प्रकार की।भी रोचकता उत्पन्न नहीं कर 
सकता | उपन्यासकार को जहाँ एक "Dx पाठक के लिए 
D थे का भ्रम उत्पन्न करना पड़ता है वहाँ दूसरी श्रोर 
से ग्रतिसामान्यता से भी बचना पड़ता है ताकि उसकी 
रचना में श्राकरषण ग्रौर मनोरञ्जकत बना रहे। रचना- 
कार के लिए यह एक कठोर श्रग्निपरीक्षा होती है । 
यथार्थ की भ्रनुकृति मात्र होने से कोई भी रचना एक 
कलाकृति का गौरव प्राप्त नहीं कर सकती । रचना 
प्रक्रिया की इस अ्निवायं समस्या का समाधान करने 
के लिए कलाकार को सामान्य श्रौर ग्रसामान्य के बीच 
एक सन्तुलन स्थापित करना पड़ता है, ताकि पाठक को 
यथार्थ का साक्षात्कार कराते हुए भी ag उसे रोचकता 
से वञ्चित न करे । 
यथार्थवाद पर श्रनेक दिशाश्रों से विविध प्रकार 
के भ्ररोप की बौछार भी हुई है | एक श्रोर ग्रादशंवादी 
विचारों ने यथार्थवाद पर जीवन के कुत्सित और भ्रसत्‌ 
पक्ष को उभार कर रखने का दोषारोपण किया है तो 
दुसरी श्रोर रंल्फ फॉक्स जैसे प्रगतिशील भ्रालोचक ने भी 
यथार्थवाद को उपन्यास का उत्तरदायी ठहराया है। ATY- 


निक उपन्यासकार ने व्यक्तित्व के, नायक का काम छोड़ 


कर साधारण परिस्थितियों में-साधारण लोगों का 
चित्रण करने के फेर में न केवल यथार्थवाद से ही, बल्कि 
जीवन से भी नाता तोड़ लिया है । जेम्स ज्वायस को 
लीजिए, जो साधारणा मानव का चित्रण करने पर 
इतने दत्तचित्त हैं कि डब्लित्त के एक aaa साधारण 
miaa आदमी को चुनते हैं ग्रौर साधारण परिस्थितियों 
में उसका चित्रण करने पर तत्पर वह HS नायक का 
परिचय कराते समय उसे टट्टी में बैठा हुआ पेश करते 
। हैँ “इसी श्रकार फ्रायडीय मनोविज्ञान से प्रभावित नग्न 


अत ^? o 
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यथार्थवाद भी केवल काम-कुण्ठाश्रो पर केन्द्रित dua | 
कारण मानवीय व्यक्तित्व का एकाज्भी चित्र प्रस्तुत | 
करता है । यौन समस्या की हो मूलभूत समस्या माग Í 
लेने का परिमाण यह gar कि समग्र जीवन की वहुविध | 
समस्याएं ग्राखों से श्रोफल रह गई हैं^। परन्तु यथार्थ | 
वाद की ये सीमाएँ यथार्थ सीमाएँ नहीं हैं । यथार्थ को | 
ग्रहण करने की एकाङ्गी दृष्टि के कारण यथाथंका 
सीमित श्रौर विकृत रूप प्रस्तुत होता है। कुत्सित समाज | 
araar के प्रभाव से यथार्थ के नाम पर इतिहास की | 
छीछालेदार भी कुछ कम नही हुई हे । यथार्थवाद के 
दावेदार प्राय: यह भूल जाते हैं कि यथार्थ की वेदी पर 
न कल्पना का बलिदान हो सकता है श्रौर न आदर्श का | 
ही गला घोटा जा सकता है । परन्तु, यह सत्य है कि वह | 
कल्पना जिसकी नींव यथार्थ के ges धरातल पर नहीं | 
होती उपन्यास जैसी जीवन्त कला-सृष्टि के लिए fs | 
उपयोगी नहीं हो सकती । ग्राज के वौद्धिक युग में मानवका | 
agga मस्तिष्क कोरे भावात्मक श्रादर्शवाद द्वारा | 
मानसिक परितोष प्राप्त करने में भ्रसमर्थ रहता है। 
वैयक्तिक उपन्यासो ने मनोविश्लेषण के ग्रत्यधिक uU | 
के कारण इस सत्य को भुला दिया है कि “कोई व्यक्ति 
सामाजिक समग्रता का केवल श्रंशमात्र है । (9 
फाँक्स ) समाज की व्यापक पृष्ठभूमि पर स्वयं WW 
विकास खोजने वाला जीताजागता मानव ही यथार्थवादी 
उपन्यास का नायक हो सकता है । “नदी के द्वीप का 
देव-शिशु-भुवन-मनुपुत्रो को श्रगर श्रपने से कुछ भित्र 
प्रतीत होता है, तो इसमें श्राइचय ही क्या है? यथार्थ के 
एक पक्षीय ग्राग्रह ने जहाँ यथार्थवाद की सीमाग्रौ की 
स्पष्ट कर दिया है, वहां यह स्पष्ट हो चुका है हि | 
कविता ale गीतिनास्य के रेशमी आँचल में भले ही 
सपनों रौर कल्पनाग्रों की आँख मिचोनी चलती रह || 
पर उपन्यास का प्राण-तत्व यथाथ है और यथार्थे s | 
उसके qui परिप्रेक्ष्य में ग्रहण करते (ही भ्राज,का.ॐ | 
न्यासकार प्राणवान्‌ उपन्यासों की सृष्टि कर सकता d 


| 


< ~ I 
--बिड़ला med कालेज, पिलावी | || 
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कहानी क्या ? 


सं०--डा० कैलाशचद्र भाटिया 


निमेष निमेषे होय जाक शेष 
वहि निमेपेर काहिनी ।' — कवीन्द्र रवीन्द्र 
हानी एक ऐसा उद्यान नहीं है जिसमें भाँति 
भाति के फूल, बूटे, बेलें सजे बल्कि एक ऐसा 
गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुयं अपने समुन्नत 
रूप में दृष्टिगोचर होता है ।” 
ws ak 3k 
“कहानी वह ध्रुपद की तान है, जिसमें गायक 
महफिल प्रारम्भ होते ही श्रपनी सम्पूर्ण प्रतिभा को 
दिखा देता है। एक क्षणं में चित्त को इतने माधुयं से 
परिपूरित कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से 
भी नहीं हो सकता ।”” 


— प्रेमचन्द 

3 3 E 
“कहानी जीवन की प्रतिच्छाया है ग्रौर जीवन 
स्वयं एक ग्रधुरी कहानी है ।” --श्रज्ञेय 


* % 3k 
“उपन्यास सांगोपांग जीवन का सम्पुणां, विशद 
श्रौर व्यापक दर्शन है परन्तु कहानी जीवन की एक 
झांकी मात्र है- मामिक एवं व्यञ्जनापुणां झाँकी ऐसी 
झाँकी जो हृदय को भकभोर देती है, मथ देती है श्रौर 
हिला देती है ।'” पहाड़ी 
3 x x 
“'ग्राधुनिक कहानी साहित्य का एक विकसित 
कलात्मक रूप है, जिसमें लेखक भ्रपनी -कल्पना-शक्ति के 
सहारे कम से कम पात्रों waar चरित्रों के द्वारा कम 
से कम घटनाश्रों और प्रसंगों की सहायता से मनो- 
वांछिति कथानक, चरित्र, वातावरणा, हृश्य प्रथवा प्रभाव 
की सृष्टि करता है।” --डा ० श्रीकृष्णलाल 
E 3k क्ष 
“agit जीवच रहस्य की अभिव्यक्षवा है । वह 


एक लघु कथा होती है जिसमें जीवनके किसी एक 
तत्त्व, किसी एक ममं ate लक्ष्य की झलक रहा करतीं 
है । एक श्रनिश्रय, एक दुविधा तथा संशय चारों ate 
से aaga करके अन्त में स्पष्ट किया जाता है ।” 


~¬ मगवतीप्रसाद वाजपेयी 
us 3 3k 
कथावस्तु कठिन स्थिति, waar चरित्रावलोकन, 
हो या न हो, स्वरूप शैली, स्वरूप विधान, एवं लम्बाई 
चौड़ाई युक्तिसङ्गत सीमा के श्रत्दर कैसी ही क्यों न 
हो, भावी गद्य-कथा वाळ मय के इस लघु हप की रच- 
dri के लिए ये सब उपकरणा MAAF हैं "x 
इसके साथ ARAF है--लघुकथा' शब्द का एक 
व्यापक "4 में प्रयोग, जिसमें उसकी ये सभी ग्राव- 
इयकताएँ भी पूरी हो सकें ।” - ag 
3 % 
कहानी एक ऐसा श्राख्यान है जो इतना छोटा हो 
कि एक ही dom में पढ़ा जा सके ale जो पाठक पर 
एक ही प्रभाव के उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा 
गया हो। उसमें ऐसी सब बातों का बहिष्कार कर्‌ 
दिया जाता है जो उस प्रभाव को भ्रग्रसर करने में सहा- 
यक न हो | आख्यान जो स्वतः पुणं हो।”--एलेन पो 
3k ae ae 
“छोटी कहानी या आ्राख्यायिका एक ऐसा घटना 
साहित्य है जो घण्टे के ग्रन्दर-प्रन्दर पढ़ा जा सके, साथ 
ही जो रोचक और मनोरञ्जक हो चाहे वह लघु हो या 
वृहत्‌, मानव सापेक्ष हो या निरपेक्ष, चाहे वह समाप्त 
होते होते ग्रापको गम्भोर विचार-सागर में डुबोता जाय 
श्रथवा तीव्र श्रानन्द में छोड़ दे, चाहे वह भयावह हो 
अथवा करुण, हास्यजनक हो ग्रथवा श्रृक्लारमय या 


गहरे चमत्कार से ओत-प्रोत, उसमें जो बात भ्रनिवायं . 


ag यह कि उसके पढ़ने में पन्द्रह मिनट से लेकर फ्त्रास 
मिनट से अधिक समय च लगे ।'”” --एंच० जी० वेल्स 
. = विष्णुपुरी, ang 1 
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कहानी के तत्व 


Slo मथुराप्रसाद श्रग्रवाल 


किसी भी कहानी में निम्नलिखित श्रंग ग्रवश्य होते 
हैं। इनके प्रभाव में कहानी के बन पाने की संभावना 
नहीं है । ये अंग हैं--(१) शीर्षक, (२) area, (३) 
मुख्यांश, (४) पराकाष्ठा या चरमसीमा और (५) भ्रन्त। 

ia’ को भी कहानी का अभिन्न अंग माना 
जाता चाहिये, क्‍योंकि शीषंक पर भी कहानी का 
सौन्दर्य बहुत कुछ निर्भर रहता है। शीर्षक संक्षिप्त, 
विषय से सम्बद्ध ग्रोर रोचक होना चाहिये । 

कहानी में 'प्रारंभ' का. महत्व cem साहित्यिक 
विधाग्रो की भ्रपेक्षा श्रधिक होता है। कहानी का प्रारंभ 
इतना श्राकषंक होना. चाहिये कि पाठक उसे पढ़ कर 
मुग्ध हो उठ । किन्तु इस प्राकर्षंक प्रारंभ का शेष 
कहानी के साथ भी पुरा मेल बैठना चाहिये । 

‘gear’ में कहानी की कथावस्तु का विस्तार, 
पात्रों का चरित्र-चित्रण, मानसिक संघर्ष इत्यादि रहता 
है श्रौर कहानी स्थिर गति से पराकाष्टा की ग्रोर बढ़ती 

“ रहती है । इस भाग में प।ठक की उत्सुकता निरन्तर 
बढ़ती जानी चाहिए । 


'पराकाडा' या 'चरमसीमा' कहानी का सबसे 


महत्वपुर्ण AT है क्योंकि इसी पर पहुँच कर कहानी का 
सारा रहस्य खुल जाता है EX पाठक को एक चामत्का- 
रिक maa की प्रनुभूति होती है । बहुत बार इस 
पराकाष्ठा पर भी कहानी का ग्रन्त कर दिया जाता है। 

अन्तर चाहे पराकाष्टा पर हो या उसके भी कुछ 
बाद, किन्तु यह भी सुन्दर होना चाहिए । सुन्दर Her 


` उतना dr saura है जितना सुन्दर प्रारम्भ | कई लेखक 


कहानी की पराकाष्ठा पर Su कर देते हैं, कई कहावी 
o का अन्त सुखद रखते: हैं, भ्रोर कई एसा श्रन्त रखते हैं 
जिससे भ्रागे पाठक श्रपनी कल्पना को स्वयं दौड़ाता 
. रह सके । इबमें से सभी प्रकार के अन्त समय-समय 
i पर:कहानी,के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं । 

. e a 


a * 
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कहानी के तत्त्व--यद्यपि कहानियों का विकास 
विविध रूपों में हो रहा है फिर भी उन सब में ay 
ऐसे तत्त्व पाये जाते हैं जो कहानी के मूल्यांकन में 
सहायक होते हैं । कहानी के ये सब ही तत्त्व यदि 
समुचित रूप में विद्यमान हों तभी कहानी सफल हो 
सकती है । एक भी तत्त्व का श्रभाव कहानी को उसकी 
कला से गिरा देता है । कहानी के छः प्रमुख तत्त्व हैं-- 

(१) कथावस्तु-प्रत्येक कथाकाव्य में कोई न कोई 
कथा होती है'। इसी को 'कथावस्तु' (वस्तु, कथा, कथा- 
नक) कहते हैं । घटनाश्रों Ae व्यापारों के समूह का 
नाम ही कथावस्तु है । कथावस्तु कहानी की जान है 
aaar कथावस्तु कहानी का भ्रस्थिपिजर होता dd 
कथावस्तु से रहित कहानी रक्तमांसादि से मुक्त sew | 
रहित लोथडा हे । 'संक्षिप्तता' कहानी के कथावस्तु की | 
सबसे पहली विशेषता है। एक भी श्रनावश्यक घटना D 
सामने नहीं ग्रानी चाहिए । “स्थान खाली नहीं” का | 
बोर्ड कथावस्तु के आरम्भ में ही लग जाना. चाहिये। | 
कथावस्तु की दूसरी विशेषता है--'ममंस्पर्शी स्थल | 
कथावस्तु में ऐसे स्थल ग्रा जाने चाहिए जिनमें FA | 
मर्मस्पर्शी sagt की ्रवतारणा हो । “सम्भाव्यता 
कथावस्तु की तीसरी विशेषता है । भले ही कथावस्तु || 
काल्पनिक हो, पर उसमें प्रतिपादित सत्य प्रभावोत्पाः || 
दक हो । 'मौलिक्रता', ` 'सुसंगठितता' श्रौर “रोचकत || 
वस्तु के aa प्रमुख गुण ii मौलिकता का ग्रथ है || 
नवीनता । मौलिकता सर्वथा नवीच कथा की कला 
करने में ही नहीं होती, किन्तु पुरानी कथा को नी 
रूप देने में भी होती है । प्रतिभाशाली लेखक, पती 
प्रतिमा द्वारा पुरानी कथा को भी नवीन रूप देने i 
समर्थ होता है । वस्तु में किसी न किसी प्रकार " | : 
तवीनता श्रवश्य होनी चाहिये । वस्तु सुसंगठित होगी 
चाहिये । कोई ऐसी बात न लाई जाय जिसका सर्व 
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कहानी के तत्व 


न दिखाई देता हो । न तो ग्रावश्यक बात gA पावे 
श्रौर न श्रनावश्यक श्राने पावे । एक घटना दूसरी घटना 
से स्वाभाविक रूप से निकलती चली जाय । वे टूटी 
हुई माला के दानों की भांति प्रलग-प्रलग न दिखाई 
पड़े | रोचकता श्रच्छी वस्तु का प्रावश्यक गुण है। 
रोचकता के लिए नवीनता और ग्रकल्पनीयता की 
आवश्यकता होती है। कथा की विविध घटनाश्रों के 
मोड़ ix परिणाम ऐसे हों कि जो कार्य-कारण-श्वद्धु ला 


से बाहर न होते हुए भी पाठकों की कल्पना से भिन्न" 


हों । रोचक वस्तु पाठकों की उत्सुकता को बराधर 
जागरित रखती है। 

(२) पात्र या चरित्र-- कहानी का दूसरा तत्त्व है 
पात्र । घटना से कम महत्त्व इसका नहीं है । पात्र ही 
कहानी को श्रागे बढ़ाते हैं। घटना को कहानी-पात्र ही 
बनाते हैं । पात्रों के ग्रनेक प्रकार होते हैं। कुछ देवता 
कहे जाते हैं, कुछ agt श्रोर कुछ मानव । 'देवता' वे 
होते हैं जिनमें गुण ही गुण होते हैं, दोष या तो बिल्कुल 
नहीं होते या नगण्य होते हैं । 'श्रसुर' वे होते हैं जिनमें 
दोष ही दोष होते हैं । गुण या तो बिल्कुल नहीं होते 
या नगण्य होते हैं, प्रौर मानव' वे होते हैं जिनमें गुण 
आर दोष दोनों होते हैं। वे भले भी होते हैं प्रौर बुरे भी । 

कहानी के विकास की दृष्टि से पात्रों के दो भेद 
होते हैं । “स्थिर” पात्र जो श्रारम्भ से श्रन्त तक एक से 
ही रहते हैं। और 'गतिशील' पात्र जिनके चरित्र का 
क्रमशः विकास होता हैं । पात्रों का एक भेद श्रौर भी 
है । कुछ पात्र व्यक्ति चरित्र' होते हैं। उनकी श्रपनी 
विशेषताएँ होती हैं । सभी लोगों में वे विशेषताएं नहीं 
देखी जातीं । वह हजारों में सबसे श्रलग दिखाई देता 
है । कुछ पात्र भ्रपने वर्ग के प्रतिनिधि' पात्र होते हूँ । 
उनमें भ्रपने-श्रपने वर्गो की विशेषताएं पायी जाती हैं, 
व्यक्तिगत विज्ञेषताश्रों के दर्शन नहीं होते | 

*चरित्र-चित्रण के दो प्रकार होते हैं--(१) प्रत्यक्ष 
( विश्लेषणात्मक ) श्र (२) परोक्ष ( ग्रभिनयात्मक, 
नाटकीय ) । प्रत्यक्ष चरित्र-चित्रण में लेखक स्वयं 
चरित्र की व्याख्या करता या “उसकी विशेषताओं 


| पर प्रकाश डालता हे । परोक्ष-चरित्र में लेखक के लिए 
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कुछ कहने का ग्रवकाश नहीं होता, स्वयं पारी के कथनों 
या कार्यों से चरित्र-चित्रण होता है, पात्रों की उक्तियों 
आर कार्यां से ही हम उनके चरित्रो का ज्ञान प्राप्त 
करते Él 

चरित्र-चित्रण स्वाभाविक होना चाहिए । पात्रों 
के केवल गुणों को ही न दिखाकर उनके :दोषों को भी 
दिखलाना चाहिए | उनकी सबलताए प्रौर निवेलताए 
दोनों का चित्र उपस्थित करना चाहिए । उनके मात- 
सिक व्यापारों, sz «di, परिवतेनों श्रादि का यथावत्‌ 
चरित्र ही चरित्र का लक्ष्य है । चरित्रों के चरित्र में 
ग्रादि से प्रन्त तक संगति होनी चाहिये । कभी-कभी 
चरित्र में परिवर्तन उपस्थित होता 21 उस परिवर्तन 
के कारणों को बनाया जाना चाहिये । 

(3) कथोपकथन .(संवाद)--कहानी के पात्र चुप 
नहीं रहते । वे काम भी मुह बन्द करके नहीं करते। 
बोलना उनके लिए श्रावदयक है । Ud: संवाद या कथो- 
पकथन भी कहानी का प्रावश्यक तत्त्व दै । कथोपकथन 
का महत्व कथावस्तु से किसी प्रकार कम नहीं । कथोप- 
कथन तिहरा काम करते हैं । (१) पात्रों के चरित्र पर 
प्रकाश डालते हैं। (२) कथा-विकास में सहायक होते 
हैं और (३) कहानी को सजीवता एवं स्वाभाविकता 
प्रदान करते हैं । 

पात्रों की भाषा यथामंभव उनके अनुरूप होनी 
चाहिए । साधारण पात्रों की भाषा सरल और विद्वानों 
की पाण्डित्यपूर्ण । कथोपकथन कमी लम्बे नहीं होने 
चाहिए । लम्बे कथन प्रस्वामाविक होते हैं । रचना को 
रोचक बनाने के लिए सुन्दर कथोपकथन बड़ा सहायक « 
होता है । इसलिए लेखक को कथोपकथन पर विशेष | 
ध्यान रखना चाहिए । नाटक तो सारा ही कथोपकथनः- | 
मय होता है । उपन्यास ग्रोर कहानी में भी उसका 
अधिक प्रयोग वांछनीय होता है । इससे कथा में नाट- 
कीयता का गुण ्राजाता है । 

(v) वातावरण (देशकाल)-वातावरण में देश 
काल का चित्रण, वेष-भुषा, साजःसजा, रीरिर्रिवाज, 
रहन-सहन” श्राचार-विचार देश-वरणन,, Nà 
agent, काल-वर्रान आदि का समावेश होता 
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साहित्य में जिस स्थान की या .जिस समय की कथा 
. कही जाती हो उस स्थान या समय का उचित चित्रण 
किया जाना चाहिए । किसी देश-विरुद्ध या काल- 
विरुद्ध बात का कथन नहों होना चाहिए । ऐतिहासिक 
वातावरण उपस्थित करना पड़ता है । देश-काल का 
wu उचित श्रनुपात से श्रधिक नहीं होना चाहिए । 
अधिक होने पर वह कथा को भ्ररोचक बना देगा । 
लेखक जिस देश भ्रोर काल से सम्बद्ध कहानी 
लिख रहा हो, उसका उसे श्रच्छा ज्ञान हो। यदि 
कहानी उसी देश ate काल के सम्बन्ध में हो, जिसमें 
लेखक स्वयं रह रहा है। तो वह सरलता से aq 
श्रास-पास की परिस्थितियों पर श्रावश्यक ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। परन्तु ऐतिहासिक कहानियों में या किसी 
देश के सम्बन्ध में लिखी गई 'कहानियों में यह ma- 
सयक हो जाता है कि कहानी लिखने से पहले लेखक 
उस देश श्रौर काल के सम्बन्ध में प्रधिक से ग्रधिक 
जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करे । भ्रन्यथा यह भय 
है कि वह ऐसी बहुत सी बातें लिख जायगा, जो उस 
देश या काल में नहीं पायी जाती हों, ऐसी बातें साहि- 
यक सत्य के विपरीत होंगी ste उनसे कहानी का 
सौन्दर्य नष्ट हो जायगा । 
प्रकृति का वर्णान कई प्रकार से किया जाता है। 
कभी कथा को पृष्ठभूमि के रूप में, कभी स्वतन्त्र रूप में 
र कभी घलङ्कार या, अ्रप्रस्तुत रूप में । प्रकृति कभी 
भावनाओं के सहचय में दिखायी जाती है, कभी 
विरोध में 'श्रौर कभी उदासीन या तटस्थ रूप में । 
रण-निर्माण का साधन हे बरांन। लेखक को 


भी होने चाहिए । 
साहित्य का प्रधान उद्देश्य है। 
मनोरञ्जन श्रथवा मनोरमण करना d 
गौण उद्देश्य जीवन” पर सुन्दर प्रभाव 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|j 
; | 
कभी-कभी लेखक अपने किसी दर्शन या सिद्धान्त यामत |. 


साहित्य-सन्देश | 


। नैतिक उपदेश भार प्रतीत होता है । उसके uem | 
चलना सहज नहीं होता, बुद्धि उसे ग्राह्य करती 
पर मन उसके श्रनुसार कार्य करने में कठिनता सै 
प्रवृत्त होता है । साहित्य हृदय को ही प्रभावित करता 
है । साहित्य के उपदेश को साहित्याचायों ने, 'कास्ता- 
सम्मित उपदेश' कहा है । t 
जीवन का चित्र उपस्थित करना भी सहित्य | 
विशेषत: कथाकाव्य का एक उपदेश कहा गया है। L 


aati ed iip i 


के प्रतिपादन के लिये भी कथा-काव्य की रचना करता 
है । प्रचारात्मक साहित्य श्रपना बहुत कुछ सौन्दर्यं खो 
बैठते हैं । श्रतः प्रचार का कभी प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीँ | 
होना चाहिये वह जितना ही ग्रप्रत्यक्ष होगा उतना ही || 
प्रधिक प्रभावशाली होगा । ; ti 
जो भी हो कहानी का उद्देश्य कहानीकार के मनमें |. 
स्पष्ट रहना चाहिए कृहानी को महान्‌ बनाने के लिए उसे 
मानव-हूदय की उदात्त भावनाश्रों को जगाना ही पड़ेगा | 
कला मर्मज्ञ रायकुष्णदास के शब्दों में कहानी मनो- 
रंजन के साथ-साथ श्रवश्य किसी न किसी. सत्य का. 
उद्घाटन करती है, यह जितना भ्रांशिक श्रौर एकदेशीय. 
होगा, कहानी भी उसीग्रनुपात में निम्नश्रेणी की होगी। | E 
(६) शैली--साहित्य के दो पक्ष होते हैं —(0 | 
भाव पक्ष और (२) कलापक्ष । साहित्य में जिन बातों 
का वणुन होता है श्रथात्‌ भाव, विचार श्रादि के भावः 
पक्ष में ग्राती है । साहित्य के कला पक्ष प्रथवा WU | 
करने का ढंग का ही नाम शैली! है। भाव-पक्ष साहित्य 
की आत्मा है तो कलापक्ष या शैली उसका शरीर | | 
शैली के mata शब्द, वाक्य-रचना, लाक्षणिकी, ` 
व्यजकता कहावतों-मुहावरों का प्रयोग ्रलंकारितं Ts 
चित्रात्मकता, स्पष्टता, विनोद एवं व्यंग का प्रयोग | 
पर विचार किया जाता है । à 3 ^ 
प्रत्येक लेखक के लिखने का अपना ढङ्ग होत 


eee 


E m d 
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नये युग की नई रहिमयों के साथ उदित 
नपचतना प्रकाशन 
. हमारे नवीनतम प्रकाशन 
सुस्कराहट कद है शङ्कुर सुत्तानपुरी ६.०० 
भारत की श्रादर्श महिलाएं गौड़ एवं सुल्तानपुरी १.७४ 
agya संसार को श्रनोखी घटनाएं 


१७ + क + आ» + ७७ १ 9७० ७७१७१ 


rs 


19 १.०० 


| बापू के सपनो का भारत द १,०० ; 

| स्वतन्त्रता संग्राम के विद्रोही स्थान महेष gaa १.२५ » 
| हमारी योजना, देश को समृद्धि » १.२५ 

| विद्रोही वीरांगनाएँ १.२५ | 

| बाल साहित्य, प्रौढ़ साहित्य, उपन्यास एवं श्रन्य साहित्यिक ^ 
| पुस्तकों के लिए भी हमसे सम्पर्क स्थापित करे । 1 
| श्रापकी सेवाश्रों की प्रतोक्षा में-- i 


नवचेतना प्रकाशन 


गुईन रोड, भ्रमीनाबाद, लखनऊ । 


हमारे कुछ प्रमुख प्रकाशन 


आलोचनात्मक- 
हिन्दी गद्य काव्य श्रौर उसकी प्रगति Way ६.०० 
विचार, अध्ययन, ग्रनुभूति 3 ३.०० 
अधूरा चिन्तन , ( कु० ) ज्ञानवती १.५० 4 
निराला स्मृति ग्रन्थ » २.५० | 
विविध ९ 
युग पुरुष » अमरनाथ ०.७५ ^ 
गो धूलि राम बहादुरसिह भदौरिया १,०० = 
बाहों के घेर गरदन को मजबूरियाँ गयाप्रसाद मिश्र २.५० . E 
नाइलान का मोजा FAL राजशङ्कर १.०० 
` संचयन 5 १.२५ छ 
नयन दिवाकर १.०० zu M 


ज्ञानालोक प्रकाशन, . :-:- 


$36, प्रकाश वीथी, ड्योढ़ी श्रागामीर, लखनऊ t 
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* fagr की गाड़ी मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिक! संस्कृत ap 


शूद्रक-कृत प्रकरण 'मूच्छकटिक' साहित्य का एक मात्र ऐसा नाल 


N कक * है जो परम्परा श्रोर शात्र $| 

हिन्दी मञ्च रूपान्तर : रंगमंच ; 0 b C 
मंच रूपान्तरकार — 

अनुभवी शिल्पी एवं विशेषज्ञ j विरोध में k स्तम्भ की भौ 

To सत्यव्रत सिन्हा की Sto wasa सिन्हा ग्रालोकित है। इसका नायक | 


कुशल लेखनी द्वारा 
मिट्टी की गांडी t ee 

चार gat का मंच रूपान्त- चार श्रंकों में मंच निर्देश एवं 
रण एक प्राचीन नाटक को नये मंच 


* दरिद्र ब्राह्मण श्रौर नायिका है. 
गणिका, जिसे साहसी नाटकका 
ने aa में विधिवत ‘ag’ बना दिय 


aaga सहित E | 
पर प्रस्तुत करता है ग्रौर इसे s है । संस्कृत के क्रांतिचेता | 
ape ` diaz —SÀ— 
प्रस्तुत किया जा चुका है । मुल्य : तीन रुपये के लिए भी एक संदेशवाहक है। | 


(> EN 
पार JEU 
१९४, सोहबतिया बाग, ZWEIGE ` 
परिमल प्रकाशन की ग्रन्य पुस्तक : विविध राज्य-सरकारों द्वारा स्वीकृत 


NE o ie aig te . 0 000 5 E प्रौढ साहित्य 


नये वर्षे के नये प्रकाशन 


रासो साहित्य पर नवीनतम प्रकाशन 


रासो साहित्य विमशे 
डा० माताप्रसाद गुप्त 
मूल्य--पाँच रुपया 
प्रगतिशील श्रालोचना पर पहली पुस्तक रोचक बंगला कथा का हिन्दी रूपान्तर, 


प्रगतिशील आलोचना - वह पागल 


श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव ट श्री राजेन्द्रंसह गोड़ 
मूल्य पाँच रुपया : मुल्य एक रुपया पचास नये पैसे 
पुराण साहित्य की मनोरम झाँको d n छात्रोपयोगी निबन्ध संग्रह ; 
पुराणों को अमर कहानियाँ “निबन्ध Tem, 
रामप्रताप त्रिपाठी श्री नर्मदेश्वर agadi 
मुल्य ढाई रुपया मुल्य तीन रुपया पचास नयै पैसे 


`. साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड 
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हमारी प्रकाशित सर्वोत्तम प॒स्तके | 
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` एफ पंग ग्रह 
महाकविं निराला : व्यक्तित्व और कृतित्व 


( सम्पादक-डा० प्रेमनारायण टण्डन, प्रधान सम्पादक “रसबस्ती” लखनऊ ) 


प्रस्तुत महत्वपूरा ग्रन्थ में हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों के ४१ ऐसे निबन्ध हैं जिनसे महाप्राण 'निराला' के 
व्यक्तित्व श्रोर कृतित्व का साङ्गोपाङ्ग परिचय मिल जाता है । विषय-सूची इस प्रकार है-- 


( क्क) व्यक्तित्व खण्ड विशुद्ध भक्त्यात्मक गीतिकांर तुलसी श्रौर निराला -- 
महाकवि निराला-- Sto बल्देवप्रसाद मिश्र sto वचनदेवकुमार || 
दीनबर = T : 
रौनबन्धु निराला प्राचार्य शिवएजनसहाय | आधुनिक वाद और निराला-- डा dle शेना 
महामानव निराला-- डा० शिवगोपाल मिश्र में प्रकार ; 

निराला-काव्य में प्रकृति चित्रण-- प्रो० “Frere! 
निराला : जीवन साहित्य- डा० विश्वम्भरनाथ उपा७ में द 
निराला-काव्य में प्रकति-- प्रो दमयन्ती तलवार|| 

निराला व्यक्तित्व-कृतित्व-- प्रो० गजानन शर्मा cu di s 
: निराला पर श्रंग्र जी कवियों का प्रभाव--डा० dI 
निराला : व्यक्तित्व-- डा० देवकीनन्दन श्रीवास्तव 
हे t निराला की राष्ट्रीयता-- प्रो० नरेन्द्र भानावत 
(ख) कृतित्व खण्ड र 
निराला के गद्य ग्रन्थ Sto भोलानाथ | निराला काव्य में राष्ट्रीय चेतना--प्रो ० लक्ष्मीनारायण 
रेखाचित्र कला और निराला. प्रभाकर श्रोत्रिय | विद्रोह का वर्चस्व निराला --प्रो० थानन्दनारायण शमी || ` 

निराला के दो उपन्यास-- रामनिरक्षन | निराला की कवि प्रतिभा-- डा० भगीरथ मिश्र 

निबरधकार तिराता - डा० सरला शुक्ल गीतिकार निराला-- sto विद्या मिश्र 

निराला गद्य-सामथ्यं — शिखरचन्द जेन | निराला की काव्य भाषा-- डा० ग्रम्बाप्रसाद सुमन 

a 

निराला : प्रारम्भिक उपन्यास-- . रामखेलावन | निराला को काव्य कला-- डा० fandra स्नातक 

कवि निराला : कुछ प्रश्‍न ato नन्ददुलारे वाजपेयी | निराला का काव्यादर्श sto सुरेशचन्द्र छ 

निराला : परिस्थिति-- प्रो० देवेन्द्र दीपक” | निराला का मुक्त छन्द-- sto किशोरीलाल गु 

निराला का काव्य-- रमेशचन्द्र मेहरा | निराला के मुक्त छन्द-- डा० पुत्तूलाल गु 

क्रान्ति द्रष्टा निराला-- प्रो० देवेन्द्रकुमार जैन निराला को दानिक पृष्ठभूमि — sto रामि 

शक्ति. भोर प्रनुभूति का कवि : निराला-- निराला का जीवन दर्शन-- डा० रामगोपाल a 

डा० E. एन० गणेश | निराला सानवतावाद-- गङ्गाप्रसाद विग 

राम की शक्ति पूजा में काव्यत्व--- दीनानाथ | निराला का ग्राध्यात्मिक स्वर-- डा० मायारागी 
| निराला : रामायण -- ` डा? शिवनाथ | निराला एक झलक-- डा० प्रेमनारायण 2 ||| 

1-2 इतनी बहुमूल्य सामग्री सिर्फ दस रुपए में । क्या ara भी इसे खरीदने में सङ्कोच करेंगे ? 


et साहित्या भा हिन्दी Ig In PUD Dona BIIN An S ड५प्रम्रीत्ाबाद,/लखनऊ | 
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साहित्य-सन्देश' जुलाई-ग्रगस्त १९६२ | 
DR Ao A AH 


सड़क-- भ्रन्तर्राष्ट्रीय लेखक So मुल्कराज ग्रानन्द 
का नवीनतम उपन्यास भ्रस्पृद्यता A ग्राम-जागरण 
की समस्या पर श्राधारित । 

सर्वश्रेष्ठ पंजाबी कहानियां - श्रमृता पीतम द्वारा 
संपादित | इस पुस्तक में पञ्जाबी के बीस शीर्षस्थ 
कहानी कारों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ सङ्कलित की गई हैं 
कहानीकारों के कलात्मक रेखाचित्रों व हस्ताक्षरों से 
युक्त । पञ्जावी साहित्य का पहला हिन्दी सङ्कलन । 

स्वतन्त्रता के बाद को सर्वश्रेष्ठ s कहानियाँ-- 
ग्रपने जसे श्रकेले कृष्णा चन्द्र द्वारा सम्पादित gy के 
१० सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का 
सङ्कलन | कृष्णचन्द्र की कलम से कहानीकारों के पैन 
रेखाचित्र, चित्र व हस्ताक्षरों से युक्त । 

स्वतन्त्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ उद्‌ शायरी-- 
हिन्दुस्तान wx पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर फंज 
अहमद ‘ast व Cuv जालंधरी द्वारा ७५ उद 
शायरों की (eo सर्वश्रेष्ठ नजुमों और गजूलों का सङ्क- 
लन । शायरों के कलात्मक रेखाचित्रों व हस्ताक्षरो से 
युक्त | उदू शायरी की इस से श्रच्छी पुस्तक श्रभी 
तक प्रकाशित नहीं हुई । 

हम हिन्दुस्तानी सुप्रसिद्ध व्यङ्गकार — fem 
ताँलवी की चुटीली कलम द्वारा हर क्षेत्र के प्रसिद्धतम 
बारह हिन्दुस्तानियों-नेहरू, नबू द्रीपाद, विनोबा, 
बिरला arfa पर तलवार की धार से भी पने व्यंग्य- 
स्केच । किसी भी उपन्यास से ज्यादा दिलचस्प । 

बिना दिल का इन्शान--हीर के लेखक वेदप्रकाश 


का फेन्टेसी की शैली में नवीन उपन्यास । सदाचार- 
| मन्त्री का विचार है, कि मनुष्य प्रेम के पाप! के 
| , १ कारणा sera पतित हो गया है। बिना दिल के 
मशीनी इन्सान का निर्माण किया जाता है, पर क्या 
वह प्रम के पाप' सै बच पाता है ? 


हर प्रकार को व्यापारिक सुविधायें | एजेन्सी के लिए लिये । 
F हमारी पुस्तकें ata ही बिक जातो हैं । > 
| प्रगतिशील प्रकाशन”. - 
१६७६, कटरा खुशालराय, किनारी बाजार, दिललो६ 
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१५ अगस्त एक श्रसाधारण दिवस है। ¢ 
हमारे प्रकाशन --ग्रसाधारणा प्रकाशन ” - 
( बिहार, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली आदि श्रनेक राज्यों में स्वीकृत ) 


> हमारे नवीन प्रकाशन 


पराई डाल का पंछी--'मुखा पत्ता” के लेखक 
्रमरकान्त का नवीन उपन्यास । मध्य-वर्ग के कामः 
AGA वुजु ग्रा का ग्रत्यन्त सुक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण d 
चेहरे--अनेक भारतीय भाषा प्रों-- तेलगू, तामिल, 
Sz, पञ्जावी श्रौर ग्रंग्रेजी में अनुवादित "gr के 
लेखक विजयचन्द की नई पुस्तक--जो (हिन्दुस्तान के 
मतानुसार हिन्दी' कविता में एक नया मोड़ है और 
प्रसिद्ध कवि 'नीरज' के शब्दों में मेरे मन ने मुझ से 
कई वार प्रश्‍न किया--'नीरज' ऐसी कविताएँ तुम 
क्यों नहीं लिख पाते gr? 
बफ के पूल-कदमीर के खेतिहरों के जीवन पर 
कृष्णचन्द्र का ज्वलन्त उपन्यास । 
वेश्या-- हिन्दी का पहला काव्य-उपन्यास । SZ 
पञ्जाबी, तामिल, तेलगू श्रनेक भारतीय भाषाग्रो व 
अंग्रेजी में अनूदित । 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रम पत्र--सौ से भी श्रधिक 
विइव-प्रंसिद्ध व्यक्तियों, जैसे गान्धी, लैनिन, नंपोलियन, 
फ्रायड, डार्विन, लुमु वा श्रादि के १२८ प्रामाणिक प्र म- 
पत्रों का rud विजयचन्द द्वारा सम्पादित p इसमें 
२८ पत्र feat द्वारा लिखे हुये हैं 
हीर--पञ्जाब की श्रमर प्रम कहानी जिसे पञ्जाबी 
के यशस्वी कलाकार वेदप्रकाश ने उपन्यास की TH में 
ढाला | 
सिन्दूरी ग्रह को यात्रा--यूनेस्को व श्रनेक राज्य 
पुरस्कार प्राप्त रमेश वर्मा द्वारा लिखा गया हिन्दी का 
पहला सही वैज्ञानिक उपन्यास | 
sq को बेहतरीन रूबाइयाँ wie कतए- nfa- 
कारी सम्पादक प्रकाश पण्डित द्वारा सम्पादित। २४ 
उदू शायरों की ३०० से भी ग्रधिक श्रेष्ठतम anat 
और कतए। शायरों के कलात्मक रेखाचित्रो व हस्ताक्षरों 
से युक्त । 
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आप अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, 
शादी-ब्याह ,काँम-घघा आदि 
के लिए चिंतित होते हैं 


He नचततथोजना 
म्रेशनलगानेसे . 
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हमारे लोकप्रिय प्रकाशन र 


आ 
पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास-डा, स. प्र. चौबे (०,०० 


मनोविज्ञान और शिक्षा-&- JER 
शिक्षा सिद्धान्त "DOS 
स्कूल स्वास्थ्य विज्ञान ,, ,, ,, » ९५.०० 
ग्रध्यापन केला-- So c Ugo 
aeaa विधियां Wo o OO 
दर्शन श्रौर शिक्षा-- मन र 
श्राधुनिक शिक्षा के तात्विक सिद्धान्त , , ५,५० 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान-- so RoS 
प्रारम्भिक शिक्षा मनोविज्ञान-- m REO 
शिक्षा के सिद्धान्त श्रौर श्राधुनिक विकास,, ३.०० 


पाठशालाश्रों का प्रवन्ध-- Spo पी० व्यास ४.०० 
भारत मेंग्रंग्रेजी शिक्षणा की समस्याये-ग्रार.पी,.गुत्ता४.५० 
मातृभाषा का ग्रध्यापन-- भूदेव शास्री ३.२५ 
सामाजिक श्रध्ययन तथा नागरिक ae शिक्षण-- 
दिवाकरसिंह ४.५० 
बुनियादी शिक्षा में काष्टकला-- 
डा० श्यामसुन्दरलाल त्रिपाठी २.५० 
बुनियादी शिक्षा में कताई बुनाई. ,, २.५० 
शिक्षा मनोविज्ञान में सांख्यिकी एम. पी. सिंह ४,५० 


समाजशास्र- 

समाज शास्त्र-डा० राजेइवर श्रगल (उत्तर प्रदेश 
सरकार द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत) ५.०० 
नागरीय समाज शास्त्र परिचय एल. डब्लू, ASA तथा 
वैर्जामिन खाँ ४.५० 


समाज मनोविज्ञान-- श्रीमती सुरजीत कोर ७.५० 
दशेनशास्र-— 
aaga मनोविज्ञान डा० रामशकल पांडे ६.०० 
भारतीय दर्शन-- डा० यदुनाथ सिन्हा ८.५० 
मनोविज्ञान 5 ८.०० 
नीतिशास्त्र दशन-- श्रीचन्द ४.०० 
Practical Psychology—R. N. 
Agrawal ५.०० 
समाज दरांत की रूपरेखा-- बी० खाँ ३०० 


प्रथंशास्त्र एवं वारि[ज्य-- 
श्राघुनिक परिवहन- डा० शिवध्यानसिह चौहान ६.७५ 
भारतीय ब्यापार 2 1 PEC 
आरतीय adara (द्वि० सं ६२)- देशश्वी ११.०० 
प्रथंशास्त्र : सिद्धान्त एवं विश्‍लेषण 

डा० कपिलदेव उपाध्याय १०,०० 
राजस्व सिद्धान्त एवं नीति-प्रो. बी, एन. गुप्ता ४.५० 


श्रोद्योगिक सङ्गठन-- र ७.५० 
व्योपारिक तथा औद्योगिक Ug ` {०,०० 
| ल॒चमीनारायण अग्रवाल, 


भारत में ग्राथिक नियोजन: 
_ _ डा० भण्डारी एवं da १०,०७० 
भारत में उद्योगो का 'प्रादुर्माव-- 
डा० एस. पी. शर्मा 
बाजार समाचार तथा निबन्ध-दिग्दर्शन-- 
शर्मा व गुप्ता 
देशश्री 


१.५० 
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उच्चतर माध्यमिक श्र्थशास्र- ७.५० 
भूगो ल-- 

मानव भूगोल -डा. एस. एन. मल्होत्रा एवं 

जे. पी. सक्सेना 

माध्यमिक आर्थिक एवं वाणिज्य भूगोल 

एम. एल. सोलङ्की ६.०० 


१०,५० 


इतिहास -- 
भारत में gafan शासन का इतिहास-- 
एस, श्रार. शर्मा 
भारत में मुगल साम्राज्य (Mugal Empire in 
India) का हिन्दी भाषान्तर एस. श्रार, शर्मा १५.०० d 
श्राधुनिक भारत का निर्माण--एस. sm. शर्मा 
The Making of Modern India. 
का हिन्दी भाषान्तर ८.०० 
भारतीय सम्यता तथा संस्कृति का विकास-- 
बी. एन. लूनियाँ ७.५० 
ग्राघुनिक यूरोप (दो भागों में) बी. एन. मेहता १५.०० 
विश्व इतिहास दिग्दशंन--धर्मभानु श्रीवास्तव ४.०० 
राजनीति-- 
धर्म निरपेक्ष प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक 
परम्परायें--यदुनन्दन कपुर ५.५० 
राज्य विज्ञान श्रौर शासन : गानंर 
Political Science and 
Government का हिन्दी भाषान्तर १६.०० 
श्राधुनिक राजनैतिक चिन्तन को कर (Recent 
political thought) का हिन्दी भाषान्तर १२.०० 
राजनैतिक चिन्तन का इतिहास 
History of political thought 
का हिन्दी भाषान्तर १५-०० 
दो विशव-युदधों के बीच प्रस्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धकार — 
International relation between 2 
two world war ६९-२५ | 
राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धान्त : सूद एवं मेहता १२-०० 
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ब्रज-साहित्य के सुप्रसिद्ध समीक्षक श्रोर स्र-साहित्य के विख्यात q 
श्री प्रपुद्याल मोंतल कृत 
ब्रज-साहित्य सम्बन्धी नया प्रकाशन !! 


gaa सत AT ब्रज-साहित्य 
भूमिका-लेखक-ग्रा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
इस ग्रन्थ के प्रथम खण्ड में चैतन्य मत के श्राचार्यो 
six विद्वानों का खोजपूणं विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त 
तथा भक्ति-भाव का विद्वत्तापूणां विवेचन है। इसके 
द्वितीय खण्ड में इस मत के ज्ञात श्रौर भ्रज्ञात भ्रनेक ब्रज- 
भाषा कवियों की Magar जीवनी तथा रचनाश्रों का 
वृहत्‌ संकलन है । भ्रन्त में भ्रनेक उपयोगी परिशिष्ट 
भ्रनुक्रमणिकाए श्रौर दुर्लभ चित्र हैं। हिन्दी-साहित्य में 
अपने विषय का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
मल्य १०.०० 
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To हरिरायजी का पब-साहित्य 

गो० हरिरायजी बल्लभ-सम्प्रदाय के प्राचीन 
ग्राचाये श्रौर महान लेखक थे 1 उन्होंने प्रायः २५० 
ग्रन्थों की रचना की थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य रूप 
में उनका वार्ता साहित्य प्रसिद्ध है; किन्तु उनका पद 
साहित्य भ्रभी तक अज्ञात था । लेखक ने कई-कई 
वर्षों के भ्रन्वेषण से उनके जो सैंकड़ों दुर्लभ पद प्राप्त 
किए, उन्हें इस ग्रन्थ में सुसम्पादित रूप में क्रमबद्ध 
प्रकाशित किया गया है । ग्रारम्भ में हरिरायजी का 
खोजपूर्ण जीवन-वृत्तांत श्रौर दुर्लभ चित्र भी है। 
साहित्य में श्रपने विषय का प्रथम ग्रन्थ है । मूल्य ५,०० 


स्वामी, हरिदासजी 
ब्रज के महान संत तथा संगीता- 


चाये की शोधपूर्णा जीवनी AT वाणी सूरदास के 


सुर-निर्णय 
[ नवीन संस्करण] 


QUINT के सो रत्न 
प्रस्तावना लेखक - Sto नगेद्धजी 
जीवन, 


TU, सूरसागर के सर्वोपयोगी १०० 


का सुसंपादित संकलन तथा उनके 
संप्रदाय के भ्राचार्या श्रोर कवियों 
, की जीवनी प्रौर रचनाएँ | 


सचित्र का मूल्य ३.०० 


सुर-साहित्य के नवरत्त 


सिद्धान्त श्रौर काव्य की निर्णाया- 
त्मक समीक्षा के लिए हिन्दी साहित्य 
में वर्षो से विख्यात । मूल्य ६.०० 


ब्रज-सा हित्य-साला 


2 १. ग्रष्ठछाप-परिचय “ ५.०० | 
सुर-साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान २. सुर-निर्णय " Qoo | 
प्रभुदयाल मीतल कृत प्रसिद्ध ग्र्य C मे सा: का नायिकाभेद(प्रस में) | 
। ४. ब्र.साहित्य का ऋतुसोंदर्य४,०० | 
१. साहित्य-लहरो (सटीक) ६.०० १. सूरदास को वार्ता cU १.५० | 
२. सुर-सारावली (सम्पा०) ३.५० ' ६. सुर-विनय-पदावली cU १.५० | 
3. सुर-निर्णय (न०संस्क०) ६.०० | ळे Tan au १-१. | 
४. प्रष्ठछाप-प्रिचय(टि.सं.)५.०० ` & भतत व्यासजी ces | 
५. सुरसागर के सौ रत्न २.०० | go, सुर-सारावली RLY | 
६. सुरसागर को वार्ता” १.५० ११. साहित्य लहरी | 
७. सुर-विनय-पदावली UU १.५० , १२. गो. हरिरायजी का । 
८. सुर रामचरित “ १.५० | पद-साहित्य * ५.०० | 
६» सूर्‌-बालकृष्ण-पदावली (प्रेस d) | १३. चेतम्य मत-ब्रज-साहित्य १०.०० 
। १४- सुरसागर के सौ रत्न २.०० 
ep A ० र र की 


ब्रज साहित्य के 


प्रमुख प्रकाशक श्रौर छितर i dfe घ्यात, f aware मथरा 
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| Y. राजपुती कथाएँ " 
| १. मेवाड़ की HH कथाएं ॥ 


पदरत्नों को चुनकर ५ पिटको में 
सजाकर रखा गया है। संभी पद 
सटीक हैं। Wo २.०० 


ब्रज-कवि-साला 

- सूरदास मदनमोहन २५०० 
. स्वामी हरिदासजी ३.०० 
. संगीत सम्राट तानसेन ३-०० 
. संगी० ay और गोपाल १५० 
. ग्वाल कवि २.०९ 
प्रच्य Wey 

- मीरा सुघा-सिन्धु १३:०० | i 
- स्वामी हरिदास की वाणी १०. 
३. चन्द्रसखी का जीवन E : 

प्रौर साहित्य — Ga] 
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निबन्ध की परिभाषा और उसके तत्व 


“निवन्ध' साहित्य की एक ब्रत्यन्त उपयोगी एवं 
zagi विधा है । श्राज मानव रागात्मिकता से दूर 
जैसे-जैसे बौद्धिकता के क्षेत्र की श्रोर कदम 

ढ़ाता चला जा रहा है, वैसे ही du प्रत्येक क्षेत्र में 

उसे पद-पद पर निबन्ध की श्रावश्यकता श्रनुभव हो 
रही है । ,वैसे भी रागात्मिक क्षेत्र से हटकर बौद्धिकता 
के क्षेत्र की Ae उन्मुख होने पर ही निबन्ध का प्रादु- 
भाव gar है, क्योंकि mer कोई भी विषय काव्य द्वारा 
उतनी सफलता के साथ जनसाघारण के लिए बोधगम्य 
नहीं बनाया जाता, जितना कि निबन्ध द्वारा बनाया 
जाता है। इसलिए विज्ञान हो चाहे वाणिज्य, इति- 
हास हो चाहे राजनीति, धमं हो चाहे दर्शत, साहित्य हो 
हे मनोविज्ञान--सभी विषयों को जनसाधारण के लिए 
बोधगम्य बनाने के लिए “निबन्ध' का ही ग्राश्रय लिया 
जाता है । प्रतएव विचारों की प्रेषणीयता के लिए 
सबसे सुलभ एवं सुगम विधा 'निबन्ध' ही है ग्रोर इसी 
कारण आज विभिन्न भाषाग्रो में प्रकाशित पत्र-पत्रि- 
ara में निवन्ध का ही प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है | 
आधुनिक निवन्ध की परम्परा, उद्भव एवं विकास 
पर विचार करते हुए कुछ विद्वान्‌ इसका सम्बन्ध संस्कृत 
xr टीका-पद्धति से जोडते gI डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदो ने तो लिखा भी है कि- टीका की जिस पर- 
equ में सिद्धान्तो का प्रतिपादन, उन पर श्रादीप तथा 
उनका समाधान तर्क द्वारा विषय के स्पष्टीकरण ग्रादि 
पर ग्रवलम्बित थो, gat परम्परा पर विकसित नई 
शाखा “निबन्ध, कहलाती है । इस परम्परा का विकास 
` चामिक आवइ्यकताश्रों के फलस्वरूप हुआ था, क्योंकि 
पण्डितों द्वारा घामिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखते के लिए 
नियमन आर व्यस्थापन का जो काये हुआ, fu 
उसीका परिणाम है ।” sto द्विवेदी ते निबन्धका 
सम्बन्ध भारतीय टीका परम्परा से जोड़ने का 


हटवा 
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भले ही सुन्दर प्रयास किया हो, परन्तु वास्तविकता 
यह है कि निबन्ध ate टीका पद्धति में ग्राकाश-पाताल 
का भ्रन्तर है ote जिस रूप में निबन्ध-कला WD 
हिन्दी के क्षेत्र में सर्वत्र विकसित दिखाई देती है, वह 
पाश्चात्य की ही देन हे तथा उसका कोई सम्बन्ध भारत 
की प्राचीन टीका परम्परा से नहीं है । 
अँग्रेजी में निबन्ध शब्द का पर्यायवाची शब्द 
ऐसे! ( Essay ), प्रचलित है । इस ऐसे! शब्द का 
सर्वप्रथम प्रयोग 'मोण्टेच' ने किया था । ग्रॅग्रजी साहित्य 
के uen निबन्ध का इतिहास भी मोण्टेन से ही 
आरम्भ होता है । श्री हेनरे मोले ने लिखा भी है कि 
“निबन्व-लेखन का इतिहास मोण्टेन से श्रारम्म होता 
है । तत्पश्चात्‌ बेकन आरति हँ । इन दोनों विद्वानों ने ही 
Arr शब्द का प्रयोग किसी विचार के विषय का 
विश्लेषण करने श्रथवा उस पर प्रयत्न करने के लिए 
किया था । वैसे भी ग्रंग्रेजी में ऐसे” का भ्रथं प्रयत्न, 
प्रयोग एवं परीक्षण माना जाता है। इस प्रयत्न के 
अन्तर्गत अनुभूति, कल्पना are व्यक्तित्व का श्रत 
समावेश रहता हैं श्रौर जनजीवत.के प्रति उत्पन्न प्रति: 
क्रियाग्रो एवं हूदथोद्वारों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है । परन्तु अंग्रेजी में १८ वीं शतीं तक 
निबन्थों का कोई व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप नहीं था, 
उनमें विचार भी श्र खलावद्ध नहीं रहते थे । बेकन के. 
निवन्ध इसके ज्वलंत प्रमाण हैं । संमवतः यही देखकर | 
ero जातसन ने निबन्ध की परिभाषा करतें हुए लिखा 
था कि “निवन्ध स्वच्छन्द मव की एक Ud तरङ्ग है, 
जिसमें तारतम्य और सुघटन न होकर विश्व खलता का 
ही प्रधान्य रहता है.।” किन्तु आगे चलकर निबन्धः 
की विश्व खलता एवं क्रम हीनता को उपुयुक्त ? जान 
ax निबन्धं क्रमबद्धता एवं विचारों का “तारतम्य 
लाने का प्रयत्न puri इस दिशा- में एडिसन, 


> 
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लम्ब, मैकाले, ex श्रादि ने प्रयत्न किए ग्रौर निबन्ध 
को सुघटित एवं सुसङ्गठित रूप दिया जाने लगा। 
इसीलिए wit चलकर अंग्रेजी के विद्वानों ने निबन्ध की 
परिभाषा भी बदल दी श्रौर श्रल्फे ड ऐगर महोदय ने 
लिखा कि “साधारण एवं साहित्यिक निवन्ध न तो 
किसी एक विषय का संक्षिप्त विश्लेषण ही है और न 
वह केवल संक्षिप्त सार है, श्रपितु वह निबन्धकार के 
उस मस्तिष्क का चित्र है, जो उस क्षण उस विषय 
से प्रभावित होता है जिस पर वह निबन्ध लिख रहा 
है। उसमें प्रमुख रूप से निबन्धकार का 'म्रहंतत्व' 
विद्यमान रहता et” इसी तरह निबन्ध की श्रसम्ब- 
दता एवं भ्रव्यवस्थितता को दूर करते, Eade रीड 
ने. पहले तो निबन्ध का स्वरूप निश्चित करते हुए 
बताया कि निबन्ध ३५०० शब्दों से लेकर ५००० 
- शब्दों तक का होना चाहिए, यदि ३५०० शब्दों से 
कम कोई निबन्ध हो तो वह रेखाचित्र कह- 
लाएगा HX ३५०० शब्दों से ग्रधिक होगा तो उसे 
लेख कहा जायेगा । इसके उपरान्त निबन्ध की gfe 
भाषा करते हुए बताया कि “निबन्ध किसी का जीवन 
वृत्त THAT ग्रालोचनात्मक विश्लेषण नहीं होता, च 
ag इतिहास होता है और न एक प्रबन्ध, श्रपितु निबन्ध 
में किसी विषय का वैयक्तिक विश्लेषण तो होता है, 
किन्तु ग्रात्मीयता के रूप में नहीं, निबन्ध विषयगत तो 
होता है, किन्तु विवेचनात्मक नहीं । निबन्ध के ग्रंतगंत 
` वंयक्तिकता को महत्व देने का कार्य केवल gè रीड 
ने ही नहीं किया प्रसिद्ध विद्वान हडसन ने भी इसी 
वेयक्तिकता पर जोर देते हुए लिखा है कि “सच्चा 
निबन्ध मुख्यतया वेंयक्तिक ही होता है” इतना ही नहीं 
वैयक्तिकता के साथ-साथ निबन्ध में विचार-श्र खला 
भी रहनी चाहिए, ग्रौर /गम्भीर विषयों का सुन्दर 
` विश्लेषण करना ही निबन्ध का प्रमुख कार्य होना 
चाहिए | इन विचारों को मानने वाले श्री लॉबस हुँ, 
निबन्ध के बारे में जिनका मत है कि “निबन्ध 
कादर्वन्तक विचारों से परिपुणँ एक गम्भीर विचारराशि' 
, दयता है maus निबन्ध अपनी ग्रसम्बळ्ता एवं विश्व - 
gaar af स्थिति से आगे: बढ़कर « धीरे-घीद्धे गम्भीर 
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विचार-श्यु खला से परिपूर्ण वैयक्तिकता एवं क्रमबद्धता | 
की ओर उन्मुख हुआ हे । इसीलिए अंग्रेजी कोश पं | 
निबन्ध की que परिभाषा यह मिलती है कि “तिवस | 
एक सीमित श्राकार, किन्तु विस्तृत, शैली में fua | 
हुई रचना है।” | 
इस तरह HAS में विभिन्न प्रकार से निबन्ध को 
परिभाषा करने की चेष्टा हुई है । पहले सभी विद्वानों 
की दृष्टि में निबन्ध एक अप्रांजल, ग्रसम्बद्ध एवं भ्रनि- | 


| 
यमित रचना थी श्रौर इसी कारणा माण्टेन, D | 
| 


जानसच ग्रादि इसे स्वच्छन्द मन की तरङ्ग भ्रथवा 
aara एवं विश्वद्वलित प्रयत्न मानते, रहे, fag 
धीरे-धीरे पाश्चात्य विद्वान faa के महत्व एवं इसकी 
उपयोगिता से परिचित होते गये श्रौर इसकी परिभाषा 
भी बदलती चली गयीं। इसी कारण आगे चलकर 
निबन्ध कोई ग्रसम्बद्ध रचना नहीं, अपितु सम्बद्ध ' एवं 
IPIE रचना बन गया । श्रनियमित रचना नहीं 
श्रपितु नियमित हो गया, निर्वेयाक्तिक न रहकर वैय 
क्तिक हो गया श्रौर कृत्रिम एवं प्रपरिपक्व न रहकर ' 
कल्पना एवं भ्रनुभूति से परिपूर्ण गम्भीर विषयों के | 
विश्लेषण एवं विवेचन का एक मात्र साधन हो गया | 
'निबन्ध' के बारे में भारत भले ही पश्चिम का 
ऋणी हो किन्तु पाश्चात्य विद्वानों की ही भाँति भार 
तीय विद्वानों ने भी स्वतन्त्रता पूर्वक निबन्ध के बारे में 
विचार किया है । श्रौर उनके वे विचार उनकी Wf 
कता एवं नवीनता के द्योतक हैं । भारतीय विद्वानों में 
से आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि “गदि 
गद्य कवियों या लेखकों की कसोटी है तो fue | 
गद्य की कसौटी है। भाषा की पूणंशक्ति ग. 
विकास निबस्थो में ही सबसे ग्रधिक संभव होता 
है । इसीलिए गद्य-शैली के विवेचक उदाहरणों के fei : 
अधिकतर निबन्ध ही चुना करते हैं ४? इतना 1 नहीं 
शुङ्कजी का यह भी विचार है कि “ग्राधुतिक पाळत 
लक्षणों के अनुसार निबन्ध उसी को' कहना चाहिँ Ẹ 
जिसमें व्यक्तित्व श्रर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता at” SD 
परिभाषा में केवन्न व्यक्तिगत विशेषता पर ही बल दि 
गया है तथा विबन्ध की sp विशेषताये एवं री 1 
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निबन्ध की परिभाषा ग्रौर उसके तत्व 


तत्त्वों की श्रोर संकेत नहीं किया गया है । परन्तु 
श्राचायं गुलावराय ने निबन्ध की परिभाषा करते हुए 
उसकी कितनी ही maata विशेषताश्रों की ate संकेत 
किया है ae लिखा है --“निवन्ध उस गद्य-रचना को 
कहते हैं जिसमें एके सीमित ग्राकार के भीतर किसी विषय 
का वरान या प्रतिपादन ए क विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता, 
aga श्रौर सजीवता तथा आवश्यक सङ्गीत और 
सम्बद्धता के साथ किया गया हो ।” गुलाबरायजी की 
इस परिभाषा में भारतीय एवं पाश्चात्य सभी लक्षणों 
का समन्वय किया गया है। sto श्रीकृष्णालाल ने 
लिखा है “निवन्ध वह साहित्य रूप है जिसमें लेखक ने 
प्रतिपाद्य विषय के भीतर ही श्रपनी रुचि, भावना श्रौर 
विचारों की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्ति की हो ।” इनके श्रति- 
रिक्त Sto कोतमरे का विचार है कि “निबन्ध वह एक 
साहित्यिक और ललित गद्य रचना है, जिसमें लेखक 
किसी विचार या विषय से प्रभावित होकर श्रपनी भाषा 
में अपने भावों या विचारों को, क्रिया तथा प्रतिक्रिया 
को, ऐसे सजीव ढङ्ग से व्यक्त करता हुआ पाठक की 
मनोवृत्तियों को सचेत करता है कि वह कुछ काल के 
लिए प्रभावित होता रहे या विचार करता रहे । इस 
परिभाषा में केवल निबन्ध के प्रभाव का वर्णन किया 
गया है तथा उसकी परिभाषा के लिए ग्रन्य उप- 
करणों पर ध्यान नहीं दिया गया है । 

इनके अ्रतिरिक्त sto श्यामसुन्दरदास पाश्चात्य परि- 
भाषाश्रो से ही afas प्रभावित थे । wa: उन्होंने यही 
लिखा कि “निबन्ध की शेली में शैथिल्यपुण वातावरण 
की ही प्राधानता होती है ।” परन्तु हिन्दी के श्राधुनिक 
विद्वानों ने निबन्ध पर पूर्णा रूप से स्वतन्त्र एवं उन्मुक्त 
विचार व्यक्त किये हैं । डा० वासुदेवशरण प्रग्रवाल का 
मत है कि “निबन्ध साहित्य के गद्य छप की महती शक्ति 
को प्रकट करता है। यह लेखक को निबन्ध सरल 
शैली में स्फुट रूप» देता है ।” डा० कन्हैयालाल सहल 
का मत है कि “निवन्ध सरल शैली में अभिव्यक्त किया 
हुआ लेखक का निजी दृष्टिकोण है जिसमें ग्राकार-लघुता 
के साथ-साथ गद्य की कलात्मकता के दशन होते हैं ।” 
Sto रामरतन भटनागर का बिचार -है कि निबन्ध 
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जीवन के संदर्भ में ही महाघं बनता है श्रौर उसमें हमारी 
जीवनानुभूति को प्रसार, परिष्कार और गहराई देने 
al Es क्षमता है ।” श्री जयनाथ afaa कहते हैं 
“निवन्ध स्वाधीन चिन्तन ग्रौर faga अनुभूतियों का 
सरस, सजीव ग्रौर मर्यादित प्रकाशन है साथ हो 
श्री सीताराम चतुर्वेदी का मत है कि “निबन्ध ag 
साहित्य रूप है जो न बहुत बड़ा हो न बहुत छोटा, जो 
गद्यात्मक हो जिसमें किसी विषय का श्रत्यन्त सरल 
चलता-सा विवरण हो । विशेषतः उस विषय का वर्णन 
हो जिसका स्वयं लेखक से सम्बन्ध dba तात्प यह 
है कि निवन्ध में किसी विषय पर लेखक की व्यक्तिगत 
भावनाश्रों, श्रनुभवों और विश्वासो का ही विवेचन हो ।” 

इस प्रकार विभिन्न परिभाषाश्रों का श्रव्ययन करने 
पर ज्ञात होता है क्रि निबंध में किसी एक विषय पर 
स्वतंत्र रूप से विचार किया जाता है, उसमें प्रायः एक 
विषय पर बल्कि विषय के किसी an विशेष पर ही 
श्रधिक प्रकाश डाला जाता है । उसमें लेखक के निजी 
दृष्टिकोण के साथ-साथ उसके ARAIA का प्राधान्य 
होता है श्रोर वह विषय का सुक्ष्म-निरीक्षण करता हुग्रा 
अपना स्वतंत्र मत देता है तथा स्वतंत्र निष्कर्ष निकालताः 
है, उसमें ग्रादि से ma तक विषय की एक सुत्रता एवं 
क्रमवद्धता रहती है, उसकी सहज प्रभावोत्पादकता 
रहती है तथा उसकी शैली सजीव, रोचक एवं प्रसादः 
गुण-सम्पन्न होती है । उक्त सभी विशेषताओं के प्राधार 
पर निबन्ध की यह परिभाषा की जा सकती है कि 
“निबन्ध साहित्य की वह विधा है, जिसमें किसी एक 
विषय पर स्त्रानुभ्नूति एवं वैयक्तिकता के साथ स्वच्छन्द 
एवं सजीव विचारों को सीमित ग्राकार में अभिव्यक्त 
किया जाता है ।” 

निबन्ध के तत्व - निवन्ध की परिभाषा की ही 
भांति विद्वानों ने निबन्ध के विभिन्न तत्वों की भी चर्चा 
की है । कुछ विद्वानों ने निबन्ध के छः तत्त्व बताये. 
हैं--(१) गद्य-रचना, (२) लेखक का व्यक्तित्व, (३) 
विचारों की एकसूत्रता, (४) सहज रोचकता, (५) 
भावों का पुट ate (६) ्रोपचारिकता aware it 
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कुछ विद्वान निबन्ध के सात तत्व बताते है--(१) E 
घकार का व्यक्तित्व, (२) 'विषय-स्व॒तन्त्रता zx सूक्ष्म 
निरीक्षण (दृष्टि, (३) ग्राकार लघुता अथवा fiaa, 
(४) विचारों की स्वाधीनता तथा ग्रनेकता में एकता 
या एकसूत्रता, (x) निजी श्रनुभृति का प्रकाशन, 
(६) भाव प्रवणता एवं सजीव भाषा शेली तथा 
(७) सहज प्रभावोत्पादकता ।' इसके ग्रतिरिक्त कुछ 
विद्वान निबन्ध के तीन तत्वों की चर्चा करते हुए (१) 
सरलता, (२) सुबोधता तथा (३) प्रसाद गुण युक्त 
व्याख्या को ही faa के मूल तत्व घोषित 
करते हैं।२ परन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो 
उक्त सभी विद्वानों ने निबन्ध के तत्वों का विवेचन न 
करके निवन्ध की विशेषताग्रों का ही उल्लेख किया है, 
क्योंकि तत्व से तात्पर्यं उन मूलभूत उपकरणों से है, 
जिनसे किसी वस्तु या पदार्थं का निर्माण होता है श्रौर 
जिनके बिना उसका कहीं fee नहीं रहता । जैसे, 
पृथ्वी, जल, वायु, श्रग्नि और आकाश इन पाँच तत्वों 
से शरीर का निर्माण होता है । ग्रतएव उक्त पाँच पदार्थ 
ही शरीर के मूल तत्व हैं। इनके श्रतिरिक्त जैसे कोई 
सौन्दर्य, सुडौलता, एकरूपता, सुगठन श्रादि को शरीर 
के तत्व कहने लगे--वही दशा उक्त विद्वानों की भी है 
जिन्होंने एकसूत्रता, रोचकता, सरलता, सुबोधता ग्रादि 
निवन्ध की विशेषताओं को निबन्ध के तत्व भ्रभिहित 
किया है । aa: निवन्ध की विशेषतायें कभी निबन्ध के 
तत्व नहीं हो सकतीं । निबन्ध साहित्य की एक sued 
महत्त्वपूर्ण विघा है । ्रतएव साहित्य के मूल तत्त्व ही 
निबन्ध के तत्त्व हो सकते हैं; किन्तु निबन्ध में साहित्य 
की भ्रन्य विधाग्रो से कुछ विशेषता होती है क्योंकि 
fara में लेखक की वैयक्तिक श्रनुभूति के साथ-साथ 
उसके विषयगत स्वच्छंद विचार रहते हैं, लेखक की 
कल्पना भी विद्यमान रहती है, जिसके सहारे वह 
विविध पहलुभ्रों से किसी विषय पर विचार करता हुभ्रा 
१ निबन्ध और रेखा चित्र बै” दानबहादुर पाठक. 
"dite संदेश, निबन्ध विशेषांक, पृष्ठ ५९-६० 
cease gra के सिद्धान्त- we सरेक्जनी मिश्रा, 
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gaa विचारों में एकरूपता लाने की चेष्टा करता है। 
इसके साथ ही निबन्ध में लेखक का व्यक्तित्व waar 
agara या श्रात्मत्व भी विद्यमान रहता है, जिसके 
फलस्वरूप प्रत्येक निबन्धकार का निबन्ध दूर से ही 
पहचान लिया जाता है और इसके श्रेतिरिक्त प्रत्येक 
लेखक की लिखने की पद्धति श्रथवा रचना-शैली भी 
पृथक-पृथक होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक निबन्ध- 
कार ग्रपनी-प्रपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हो जाता 
है । इसीलिए शुक्कजी के निबन्ध श्राज हिन्दी के सम्पूण 
निबन्ध साहित्य में पृथक स्थान के श्रधिकारी बने हुये हैं | 
उक्त विवेचन का तात्पर्य यह है कि निबंध की 
विशेषता पृथक वस्तु है श्रौर उसके तत्व पृथक्‌ होते हैं। 
यदि सम्पूर्ण -विवेचना को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाय 
तो कह सकते हैं कि निवंध के पाँच तत्व होते हैं - (१) 
बुद्धि तत्व, (२) श्रनुभूति तत्व, (3) कल्पना-तत्व, (४) 
agaa और (५) शेली-तत्व । इसमें से बुद्धि-तत्व द्वारा 
किसी विषय पर विभिन्न दृष्टियों से सोचा जाता है, तथा 
भावों एवं विचारों का पुट दिया जाता है जिससे aaa 
बौद्धिकता का प्राधान्य रहता है । भ्रनुभूति-तत्व हारा 
उन विचारों में प्रौढता, स्वच्छंदता एवं परिपुष्ठ ता श्राती 
है । कल्पना-तत्व द्वारा उनमें एकसूत्रता एवं सूक्ष्मनिरी- 
क्षण का सन्निवेश होता है' । श्रहंतत्व द्वारा लेखक के 
व्यक्तित्व एवं वैयक्तिकता का समावेश होता है । शेली-तल 
द्वारा निबंध को रोचक, मनोरंजक, प्रभावोत्पादक एवं 
मर्मस्पर्शी बनाया जाता है । इस शैली-तत्व के सहारे 
ही एक निबंधकार विचारों के quer उत्कृष्ट एवं सजीव 
भाषा का प्रयोग करता gar प्रपदी प्रभिव्यक्ति को 
मौलिक, स्वच्छंद एवं प्रभावोत्पादक बताता है Hi 
व्यंग्य, हास्य, ध्वनि एवं रमणीयता के साथ-साथ चारत! 
उत्पन्न करता है । इस तरह उक्त पाचों तत्वों में पे 
सुसंगठित होकर ही एक निबंध किसी, विषय का | 
च्छंद विश्लेषण करता gar भावों एवं fari बी 
क्रमबद्ध रूप प्रस्तुत करता है । wa: ‘fag’ साहि 
की एक अत्यन्त उपादेय विधा है । A 
-+एन० ग्रार० $o सी० कालेज, gt t 
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निबन्ध का रुप es 
4 श्रीमती हर्षनन्दिनी भाटिया | 


“गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति” के आधार पर 
ANI रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन सर्वथा युक्तिसंगत 
है कि “गद्य कवियों की कसौटो है तो निबन्ध गद्य की 
कसोटी है ।” निबन्ध कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक 
श्रादि की भांति मानव की ग्रभिव्यक्ति का एक रूप 
है । निवन्ध हिन्दी गद्य साहित्य का एक अंग है श्रौर 
उसका विकास नवीन युग की एक विशेषता है | 

'निवन्ध' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है 
fa + वन्ध = बांधना, संग्रह, रोकना, ।वाचस्पत्यम)भ्रायु- 
बेद में भी इस शब्द का प्रयोग भिन्न ग्रथ में होता है । 
याज्ञवल्क्यस्मृति में “निवन्ध द्रव्यमेव द्रव्य के रूप में 
प्रयुक्त gal है । हेमचन्द्र ने संग्रह ग्रन्थ तथा बन्धन के 
प्रथे में इसका प्रयोग किया है | गीता में भी बांधने के 
wd में प्रयुक्त हुआ है “दैवी सम्पद्‌ विमोक्षाय निवन्धा- 
यासुरीयता ।” इस प्रकार अधिकतर निबन्ध का ग्रथं 
प्रच्छी तरह सुव्यवस्थित रूप से sar gar है । कहीं- 
कहीं प्रबन्ध के at में भी प्रयोग मिलता है, जैसे तुलसी- 
दास जी ने“भाषा तिबन्धमतिमंजुलमातनोति 

निबन्ध का प्रयोग प्राचीन काल में जब मुद्रण का- 
का नाम भी नहीं था, भोजपत्र श्रथवा ताड़पत्र पर 
लिखकर, लिखित सामग्री को पुस्तक के रूप में संवार 

कर बांधने व सीने की क्रिया के लिए होता था ! धीरे- 

धीरे निबन्ध शब्द के ग्रथ में विकास gar श्रौर काला- 
स्तर में उसके ud में संकोच हो गया । संकुचित "d 
था संगठन! अथवा विशेष तारतम्य से लगाया गया। 
तत्पश्चात्‌ केवल साहित्यिक कृति के लिए प्रयुक्त किया 
जाने,लगा । - 

संस्कृत में निबन्ध का समानार्थी और अधिक 
व्यापक शब्द प्रबन्ध है जिसका मूल अर्थ do प्रबन्ध, 
बाँघना, संदर्भ या ग्रन्थ रचना | हिन्दी शब्दसागर में प्रब- 
न्ध का sid दिया गया है-- कई वस्तुओं या बातों का एक 


में ग्रन्थन, एक दूसरे से सम्त्रद्ध वाक्यरवना का विस्तार 
लेख या श्रनेक सम्बद्ध Tal में पुरा होने वाला कार्य । 
इस प्रकार नित्रन्ध की अपेक्षा प्रबन्ध शब्द का प्रर्थ 
afas व्यापक है । प्राचीन काल में यह शब्द WIA 
मौलिक ग्रथ॑ में उन समस्त लेखों या रचनाग्रों के लिएं 
प्रयुक्त होता था जो किसी कथा या विषये को शास्त्रीय 
ढङ्क से गद्य ग्रथवा पद्य में प्रस्तुत करते थे । पद्य का 
माध्यम ही विशेष प्रचलित था। दूसरे शब्दों में परम्परा- 
नुमोदन के साथ किसी विषय या कथा को पद्य में 
प्रस्तुत करना प्रवन्ध कहलाता है । घीरे-घीरे यह गब्द 
व्याख्यान या कथा के सम्यक्‌ तारतम्य पर श्राधारित 
केवल काव्य के लिए प्रयुक्त होने लगा श्रोर प्रबन्ध 
काव्य के लिए रूढ हो गया | बाल्मीकिकृत रामायण 
प्रबन्ध काव्य है । दण्डी का 'दशकुमारचरित' प्रधन्ध 
काव्यात्मक है । किन्तु प्राज निबन्ध ग्रौर प्रबन्ध दोनों 
ही ग्रपने मूल या e$ mat में प्रयुक्त नहीं. होते d! 
वर्तमान काल में ugs के प्रभाव के कारणा wu Wü 
में भी परिवर्तन हो गया है श्रौर प्रबन्ध का प्रयोग गद्य- 
रचना के लिए होता है जिसमें लेखक किसी विषय का 
साङ्गोपाङ्ग विस्तार के साय uae भाषा देली में विवे- 
चन करता है । इसे अंग्रेजी के ट्रीटाइज श्रौर थीसिस 
का समानार्थी कहा जा सकता है । हिन्दी में भी प्रब 
आलोचनात्मक तथा गवेषणात्मक रचनाएँ ही प्रबन्ध 
समभी जाती हैं ! 

लेखक किसी प्रतिपाद्य विषय को लेकर ही उसके 


` स्वरूप, उपयोग, महत्त्व आ्रादि को दिखाता gat उसकी 


उपपत्ति एवं विवेचन के साय ग्रपनो भाषा प्रौर श्रपनी 
शैली में पने विचारों का स्पष्टीकरण करता Zl 
निबन्ध के पर्याय रूप में प्रबन्ध के अतिरिक्त Ae, 


सन्दर्भ, रचना आदि शब्द PELLIS लेख तो | 


निबन्ध और प्रबन्ध से भी भ्रधिक व्यग्पक है TS 


2 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collectiorf, Haridwar 
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का मूल प्रथ॑ है- लिखी हुई सामग्री, किन्तु वास्तव में 
यह गद्य-रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा है जिसमें लेखक 
प्रमुखतया निवैयक्तिक ढङ्क से किसी विषय पर शास्त्रीय 
 _ ढक्ध से प्रकाश डालता है। इसको zi sit शब्द ग्राटि- 
 कलके समकक्ष रखा जा सकता है। 
सन्दर्भ का आर्थ प्रसङ्ग, सम्बन्ध-निर्वाह्‌, एक साथ 
घाँधना या gaat, सङ्कलन करना, व्यवस्थित करना, 
साहित्यिक रचना या वह ग्रन्थ है जिसमें किसी ग्रन्थ के 
- ` दुरूह स्थलों का ad दिया गया हो । यह लेख से कम 
` व्यापक है। निबन्ध के पर्याय के रूप में वह गद्यरूप है 
. जिसमें किसी विषय के किन्ही प्रसङ्गों पर विचार प्रकट 
` किये जाते हैं। हिन्दी शब्द सागर में सन्दर्भ का श्रर्थ 
` है--रचना, बन्ध, निबन्ध, लेख श्रथवा वह ग्रन्थ जिसमें 
i किसी श्रौर ग्रन्थ के qe वाक्यों ग्रादि का श्रर्थ या 
` स्पष्टीकरण हो । गद्यविधान में सभी गद्य war का 
चाहे वे छोटी हों श्रथवा बड़ी समावेश हो सकता है । 
` “रचना' का मूल श्रर्थ कृति है। गद्य ग्रथवा पद्य 
. में भावों, विचारों का सम्बद्ध रूप रचना के श्रन्तगंत 
SKI है । सामान्य श्रर्थों में रचना से निबन्ध या प्रबन्ध 
“को बोध होता है । रचना श्रंग्रेजी' शब्द 'कम्पोजीशन 
मानाथुंक है। कम्पोजीशन में वाक्यों के शुद्धरूप और 
रणा के नियम-पालन की प्रोर विशेष ध्यान रहता 
है, किसी विषय तथा उसके प्रतिपादन ग्रथवा शैली की 
ओर बिल्कुल नहीं । रचना में यही होता हे । कम्पो- 
d AX रचना दोनों शब्द अत्यन्त व्यापक हैं भ्रौर 
E मित | निबन्ध से जो श्रथ प्रकट होता है वह 


परन्तु सभी रचवाएँ निबन्ध की कोटि में नहीं 


शब्द ऐसे है। अंग्रेजी में 'ऐसे' Essay 
है प्रयास । aa: निबन्ध एक प्रयास मात्र है। 
सन्दर्भ ग्रादि गद्यविधाग्नो में 
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: ग्राज निबन्ध का सर्वाधिक ग्रंग्रजी wur 


साहित्य-सन्दैश ; 


वह ग्रपने सभी समानान्तर पर्यायो के मौलिक तथा 3 b. 
परम्परा के श्रनुसार श्र्थो से भी भिन्न तत्त्व रखता है। | 
वास्तव में यह श्राज लैटिन एग्जीयम, ग्रीक एग्जीयम 
जिसका va है निश्चितता पूर्वक परीक्षण करना 
श्रादि शब्दों के समानार्थक हे । फ्रच शब्दु 'ऐसे' इसका 
पर्याय है जिसका शाब्दिक at प्रयत्न, प्रयोग या परी- 
क्षणा होता हे । स्पष्ट ही UD श्रौर 'निबन्ध' के 
शब्दार्थ में कोई समानता नहीं है--ऐसे शाब्द d gd 
से सङ्गठन ग्रौर सम्बद्धता की ध्वनि नहीं निकलती है 
जो हिन्दी निबन्ध की प्रधान विशिष्टता है । 
निबन्ध की विशिष्ट परिभाषाए दी जारही हैं-- 
जानसन- निबन्ध मस्तिष्क की सहसा उठी हुई 
श्रनियन्त्रित, विश्वुद्धल, उन्मुक्त कल्पनाशक्ति का fe 
णाम है। विश्वद्धल, अव्यवस्थित श्रवतरण जो 
व्यवस्था से रहित एवं नियन्त्रण के परे रहता है। | 
सरे-निवन्ध वह रचना है जो सामान्य विस्तार 
वाली होती है श्रौर जो किसी विषय या विषय की 
शाखा पर की जाती है। ` 
सैरियट- निबन्ध लेखक की कठिन परीक्षा है। 
इस प्रकार क्षेमचन्द्र सुमन” के शब्दों में निबन्ध 
गद्य-काव्य की वह विधा है जिसमें कि लेखक एक _ 
सीमित श्राकार में इस विविध रूप जगत्‌ के प्रति |. 
श्रपनी भावात्मक तथा विचारात्मक प्रतिक्रियाओं को po 
प्रकट करता है। e 
सानटेन-- वह निवन्ध को ऐसा प्रयल मानता था. 
जिससे अपनी ग्रात्मा को दूसरों तक पहुँचाया जा सके | 
वह स्वयं अपने निबन्धों का विषय था । उसके निब 
में उसकी परिभाषा के अनुकूल वह सब कुछ है बि 
इस सबसे ऊपर वह स्वयं है । यही स्वयं वैयक्तिकता 
उसके निबन्धों की प्रधान विशेषता भी है । मानटेत 
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शलीगत विशिष्टताश्रों का उद्घाटन s क 
किन्तु वतेमान चिबन्ध के स्वरूप ज्ञान के 
"S A 


निबन्ध का रूप 


चिन्तामणि का निवेदन उल्लेखनीय 2— 

“इस पुस्तक में मेरी श्रन्तर्यात्रा में पड़ने वाले कुछ 
हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर 
य को भी ,साथ लेकर । श्रपना रास्ता निकालती 

ई बुद्धि जहाँ कहीं मामिक या भावाकर्षक स्थलों पर 

हुँची है वहाँ हृदय Agraga रमता ate श्रपनी 

f के श्रनुसार कुछ कहता गया है । इस प्रकार 

यात्रा के श्रम का परिहार होता रहा है ! बुद्धिपथ पर 

हृदय भी अपने लिए कुछ न कुछ पाता रहा है 1” 

इस प्रकार अन्त में बाबू गुलाबराय' के ग्रन्थ 

काव्य के eq’ से परिभाषा उद्धूत की जारही है-- 

“निवन्ध उस गद्य-रचना को कहते है जिसमें एक सीमित 

श्राकार के भीतर किसी विषय का agia या प्रति- 

पादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छन्दता alga श्रौर 

'सजीवता तथा श्रावश्यक सङ्गति we सम्बद्धता के 

साथ किया गया हो ।” | न 

उपयुक्त परिभाषाश्रों के श्राधार पर निबन्ध के 

निम्नलिखित तत्त्व हो सकते हैं । 


१. संक्षिप्तता--यह निबन्ध का मुख्य लक्षण है । 


मुद्रण कह सकते हैं । उत्तम शैली में लेखक के 
व्यक्तित्व की छाप होती है । 
शैली के अनेक प्रकार बतलाये गये हँ--सादी और 
अलंकृत, हलकी श्रौर गम्भीर, शुष्क और रोचक, मधुर' 
शरोर ओजस्वी, संवादात्मक atc विवरणात्मक, ग्रर्थ- 
ग्राहिणी रौर बिम्बग्रा हिणी । 

शैली विषयानुरूप होनी चाहिए। उपन्यास और 
कहानी के लिए साधारणतया हल्की, काव्य के लिए 
WRT, भाषणा के लिए ओजस्वी और दर्शन के लिए 
गम्भीर शैली का प्रयोग किया जाता है । 

आज नित-नई शेलियों का कहानो में प्रयोग किया 
जा रहा है। कितनी ही प्राचीन _ शैलियों का उद्धार 


किया गया है और कितनी ही नवीन शैलियाँ बनाई 
] 


(पृष्ठ ६८ का शेशांष ) 
रचना अमुक लेखक की है। इसे ही हम ener. -पत्र-शैली, डायरी-शैली श्रादि | 


सथा--अन्य पुरुष भेलो॥॥७॥यऊापुर्ष Gafykul Kangri Collection गपा कि लेन, STE (राज 
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कई परिभाषाग्रों में सीमित श्राकार की गद्य-रचना का 
उल्ले ख हो चुक्रा है । 

२. व्यक्तित्व की छाप--निजीपन ate व्यक्तित्व 
की छाप निवन्ध का विशिष्ट गुण है । प्राचायँ रामचन्द्र 
qon के Praed में यह विशेषत! है । इधर द्विवेदी जी 
के निवन्ध इस कोटि में mmi 

३. अपने में पूर्ण निवन्ध चाहे छोटा हो पर 
विचार की दृष्टि से वह पूर्ण होता है । श्राकार में छोटा 
सा निबन्ध भी विचार की दृष्टि से पूर्णा होना चाहिए । 
प्रत्येक तथ्य उसमें सुव्यवस्थित ढङ्क से रहता है । 

४. सुसम्बद्धता - प्रत्येक लेख में विचारों को किसी 
केन्द्रीय विचार से सम्बद्ध रहना चाहिये । सामग्री का 
सङ्कलन तथा सुसम्बद्ध रूप में उन्हें व्यवस्थित रखना 
भी निबन्ध का विशिष्ट गुण है । 

५. सरलता तथा सजीवता-- वैसे सरलता सापे- 
क्षिक शब्द है, फिर भी यदि लेखक ने श्रपने विचारों 
को सरल ढङ् से नहीं रखा है तो पाठकों को उससे 
कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा । 

--विष्णुपुरी, अलीगढ़ 1 


कहानी कहने का माव्यम भाषा होतो हे । भाषा 
ही कहानी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास 
ले जाती है AT: भाषा का सरल, स्पष्ट और प्रभाव- 
शील होना बहुत ग्रावश्यक है नहीं तो कहानी कहानी- 
कार की ही सम्पत्ति बनकर रह जायगी । भाषा लिखते 
समय पात्रों की स्थिति का भी व्यान रखना चाहिए d 
देश att काल के विरुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करना c 
चाहिए 1 
कहानी में भावावेग, संवेदना, भ्रलौकिकता ग्रोर 
हास्य को भी यथोचित स्थान मिलता है । परन्तु इ 
सबका कब, कहाँ और कँसे प्रयोग किया जाय, इसका. 
निराँय प्रत्येक कहानीकार को स्वयं ही केरना होता र 
और इसी पर उसकी कला का उत्कर्ष निर्भर रहका 


A 
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प्रमुखतः साहित्य-तरुवर के तीन ही स्कन्ध हैं-- 
(१) कविता, (२) कहानी, (३) निबन्ध । शेष इन्हीं के 
बिस्तार att सांकर्यं Ba 'निवन्ध' शब्द के मूल में 
संस्कृत भाषा की बन्ध धातु है जिसका wet बाँधना d 
पाणिनि ने अपने ग्रन्थ 'ग्रष्टाध्यायी' में लिखा भी है -- 
"aeq बन्धने” ( पाणिनि, ग्रष्टाध्यायी, धातु पाठ 
१५०९ ) 1 ‘fa’ एक उपसर्गात्मक ग्रव्यय है जो 'बहुत' 
aa में भी प्रयुक्त होता है । इस तरह 'निवन्ध' शब्द 
का धातुगत वाच्यार्थ हुआ ‘aga Far gar अर्थात्‌ 
प्रच्छी तरह कसा FAT’ । 

प्राचीन साहित्य के ग्रवलोकन से प्रतीत होता है 
कि किसी भी प्रकार की सुनियोजित रचना निबर 
कहाती थी । हिन्दी-भाषा की ग्रन्थ-रचना के लिए 
महात्मा तुलसीदासजी ने भाषा चिबन्ध' शब्द का 
प्रयोग किया है-- 

“स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा-- 

भाषा-निबन्धमतिमञ्जुलमातनौति ॥१ 
--(रामच०, बालकाण्ड, इलोक ७ ) 

हिन्दी साहित्य में प्रांज इस निबन्ध" शब्द के प्र॒र्थ 
मे संकोचन होगया है । गद्य-साहित्य के क्षेत्र में एक 
विशेष प्रकार की विधा का नाम भ्राज “निबन्ध! के 


भ्रन्तगेत श्राता है | हिन्दी में निबन्ध शब्द का प्रयोग 


अंग्रेजी ऐसे. शब्द के पर्याय के रूप में समझना 
चाहिए. । जो वस्तु कस कर वंध जाती है वह प्राकार 
xp छोटी हो जाती है । भ्रथं की दृष्टि से sper ऐसे” 
| Hx हिन्दी निबन्ध' शब्द समानान्तर ही हैं। sh 
आपा में 'ऐसे का ग्रथ है- An Essay is a 

- short composition on any particular 


SN uus हिदी में निवन कहने d "onec mE हिन्दी में निबन्ध कहने से 'रामचरित- 


“मनसं जैसे प्रबन्ध काव्यों का बोध ने होगा । aq 
“निवन्ध शब्द में संकोचनमय प्रथ॑-पैरिवर्तन fhrar 


, बात को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखेंगे । एक ही बात को क्‍ 


के लेखक की विवेकशील बुद्धि पर mmus É f 
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subject.” ( Blackie's ] ty- 
mological Dictionary ) 

ऐसे” शब्द का सामान्य ग्रर्थ है अभीएश विषय के 
निरूपण का प्रयास' । वेकन महोदय 'निवन्ध' की परि- 
भाषा करते समय कहते त सिया मस्तिष्क का 
बिखरा हुश्रा विचार है. (An Essay is the 
loose sally of the mind) faat हुए 
विचार से तात्पर्य यह नहीं कि विचारों में क्रम तथा | 
श्ुङ्कलाबद्धता नहीं होती । तात्पर्यं यह है कि frag 
में निबन्धकार ग्रपने विचार प्रकट करने में स्वतन्त्र है। 
एक विषय पर यदि चार निबन्धकार आ्रपनाअपता | 
निबन्ध लिखेंगे तो उनकी श्रपनी ` व्यक्तिगत ग्रभि || 
के अनुसार भिन्न-भिन्न ्रभिव्यक्तियाँ होंगी । वे एक ही 


लेकर किसी का मन किसी सम्बन्ध सूत्र पर दोडा 
site किसी का मन किसी पर । इसीलिए श्राचायँ प 
रामचन्द्र शुक्क ते 'निवन्ध' के सम्बन्ध में लिखा है | 
प्राधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबन्ध उसी बी | 
कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व श्र्थात्‌ व्यक्तिगत कि 
षता हो ।”१ निबन्धकार श्रपने मन की प्रवृत्ति के प्र] 
सार विषय को विभिन्न सूत्र शाखाभ्रों पर स्वत्व गि 
से विचरण करता है । यही उसकी श्रपनी श्रथ vu || 
विशेषता है । इसी कारणा निबन्ध को व्यक्ति प्र || 
रचना कहा गया है | 

मान लीजिए कि एक निबन्ध लेखक करुण sg EC 
का है site दूसरा स्वभाव से हँसोड ह. तो दोनों नि 
कार एक निर्दिष्ट विषय पर श्रपने स्वभाव की 
के कारण दो प्रकार के निबन्ध लिखेंगे | करुण 


ent 
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विषय के श्रर्थूपी सूत्र को पकड़े हुए गम्भीर बेदना की 
ग्रनुभृति के साथ करुणा स्थलों की श्रोर कुक जाएगा 
ग्रौर उसके निवन्ध में करुणा का प्राधान्य रहेगा । 
किन्तु dare निवुर्धकार विषय के saa ad सूत्र को 
पकड़े हुए ऐसे हास्यमय पक्षों की ग्रोर भुकेगा कि उनके 
quidi को पढ़कर पाठक हँसे बिना नहीं रह सकता | 
इस प्रकार 'निवन्ध' लेखक की व्यक्तिगत मानसिक 
वृत्तियों का भी परिचायक्र है। इसीलिए इस विधा को 
व्यक्ति प्रधान रचना बताया गया है। 

हिन्दी में निबन्ध के gutaa? चलने वाला एक 
शब्द और है, वह है ‘Nara’ | इस प्रबन्ध शाब्द से 
हमारा तात्पर्यं गद्यात्मक विधा से है । कविता के क्षेत्र 
में बन्ध की दृष्टि से प्रबन्ध amer एक भिन्न विधा 
है । उसके मूल में 'कथा' तत्त्व का होना प्रनिवार्य है । 
गद्यात्मक विधा वाला 'प्रवन्ध' । 'प्रवन्ध काव्य से 
बिलकुल भिन्न वस्तु है । निवन्ध और प्रबन्ध वास्तव में 
भाई-भाई हैं। गद्य के क्षेत्र में निबन्ध' यदि व्यक्ति 
प्रधान रचना है तो 'प्रबन्ध' विषय-प्रधान रचना है | 
प्रबन्ध कां स्रष्टा विषय से पूर्राह्पेणा चिपटा रहता है। 
TIT ATA सर्जना में ग्रपेक्षाकृत ग्रधिक वैज्ञानिक 
तथा बुद्धिवादी रहता है । प्रवन्ध -लेखक पूर्ण रूपेण 
aqar मस्तिष्क विषय के वर्गीकरण uH उसके शुद्ध 
विश्लेषण में ही लगाता है। इस दृष्टि से रिसर्च की 
थीसिसें निश्चित रूप से प्रबन्ध की कोटि में श्राएंगीं 
निबन्ध की कोटि में नहीं । कारणा यह है कि शोध- 
ग्रन्थ लिखने वाला अनुसन्धाता घटना तथा तथ्यों के 
सङ्कलन एवं व्याख्या से सम्बन्ध रखता है | तथ्यों के 
Eda तथा व्याख्या से gaa उपलब्धि करन श्रथवा 
_ अनुपलब्ध तथ्यों का श्रन्वेपण करना ही अनुसन्धान 
कहाता है। 'थोसिसो' को जो लोग. शोध-निबन्ध" 
कहते हैं, वे वास्सव में बहुत सोच-विचार कर शब्द का 
प्रयोग नहीं करते । उन्हें “शोध-प्रबन्ध' कहना ही ठीक 
है। आलोचना तो वास्तव भें निबन्ध ही है क्योंकि 
x um प्रवृत्ति कुछ न कुछ ग्रवश्य रहती है, 

न्धे में बहिवृत्ति प्रधान हो जाती है | 
यदि हुम विषय सामग्री और अभिव्यञ्जन शैली को 
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दृष्टि पथ में रखते हुए ग्रंगरेजी के ऐसेज' me हिन्दी 
के 'निवन्धों' की तुलना करने बैठ तो दोनों में प्रन्तर 
मिलता है । श्रैंगरेजी के "ne में निबन्ध-लेखक की 
वेयक्तिकता की प्रधानता ग्रौर प्रस्तुत विषय की गौणता 
रहती है । उनमें पाठक का ध्यान विषय वस्तु के स्थान 
पर लेखक की दीली की श्रोर ही ग्रधिक जाता हैं, 
zs के 'ऐसेज' में लेखक के व्यक्तिगत स्वभाव का d 
ऐसे निवन्धक्रारों में सर्व श्री प्रतापनारायण मिश्र, 
बालकृष्ण भट्ट तथा बाबू गुलाबरायजी का नाम विशेष 
रुपेण उल्लेखनीय है । परन्तु प्राचार्य रामचन्द्र Wm, २ 
पण्डित नन्ददुलारे वाजपेयी, श्राचार्यं हजारीप्रसाद 
द्विवेदी, sro नगेन्द्र श्रादि हिन्दी के ऐसे निबन्धकार 
हैं जिनके facii का स्वरूप भिन्न प्रकार का है । 
याचाय रामचन्द्र am, आचार्यं हजारीप्रसाद द्विवेदी | 
git sto नगेन्द्र के कुछ ही निवन्ध ऐसे हैं जिनमें \ 
zit साहित्य के ऐसेज' के से तत्व यत्र-तत्र झलक i 
मार जाते हैं । 
'हिन्दी-निबन्धों का स्वरूप वास्तव में शुद्ध निवन्ध | 
और प्रबन्ध के तत्त्वों की समन्वयात्मकता लिए हुए है । 
अँगरेजी निबन्ध वास्तव में ays तथा श्रव्यवस्थित 
रचना है परन्तु हिन्दी-निबन्ध वैयक्तिकता के साथ-साथ 
विषय प्रतिपादन की श्रोर भी पूरा-पूरा ध्यान देते हैँ । E 
यद्यपि जायसी, सूर श्रौर तुलसी पर लिखी हुई ग्राचायं | 
gans की प्रालोचनात्मक सामग्री प्रबन्ध! ही कही 
जाएगी, परन्तु श्राचायं gai ने उसे 'निवन्ध' हो 
कहा है । 'चिन्तामणि' के aga से लेख हमारे विचार 
से प्रबन्ध कहलाने के श्रथिकारी हैं, किन्तु gai 
उन्हें 'निबन्ध' ही कहते i! आचार्य शुक्कजी के मता- 
नुसार ‘faaea’ में भाषा विधान और श्रर्थविधान की 
चुस्ती ( कसाव ) ्रावश्यक है । 'चिन्तामणि' के afa 
में लिखे हुए निवेदन' को पढ़कर यह विदित हो जाता 
है कि gan निबन्ध में बुद्धि WA gadi m 
ही सामञ्चस्य मानते हैं । उन firii की यात्रा में बुद्धि 
हृदय को भी साथ लेकर चली है । यदि हम "ius 


के वास्तविक स्वरूप का विश्लेषण करना चाहते है 
और आपने को afas वैज्ञानिक सिद्ध करना चाहे 
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तो निबन्ध में हृदय पक्ष का ही प्राधान्य मानना पडेगा । 
sx कहना पड़ेगा कि fader रचना में लेखक का 
हृदय यात्रा करता है । किन्तु बुद्धि को भी साथ लेकर । 
यदि बुद्धि का प्राधान्य हो गया तो हम उसे 'विचारा- 
त्मक निबन्ध' कहने लगते हैं श्रौर यदि हृदय की प्रमु- 
खता है तो उसे भावात्मक निबन्ध कहते हैं। भावात्मक 
निबन्धों में धारा, तरङ्ग, विक्षेप श्रादि की रीति श्रप- 
नायी जाती है । प्रलाप शैली के निबन्ध भावात्मक 
निबन्धो की कोटि में ही प्राते हैं । 

प्रब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि भावात्मक निबंध 
ग्रोर गद्य-काव्य में क्या श्रन्तर है ? भावात्मकता तथा 
रसात्मकता के कारण ही उसकी संज्ञा काव्य' हुई है । 
देखा जाए तो भावात्मक निबन्ध ग्रौर गद्य-काव्य-दोनों 
का ही सम्बन्ध लेखक के हृदय पक्ष (भावात्मकता) से 
है तो वह कोम सा तत्त्व है जिसके ग्राधार पर दोंनों 
गद्यात्मक fant पृथक-पुथक सिद्ध की जा सकती हैं ? 


किवि' शब्द का एक भ्रर्थ मनीषी' भी है । वैदिक 

साहित्य में इसी भ्रथं में ^f शब्द का प्रयोग gar 

i है ।* aa: कवि की कृति चाहे पद्यात्मक हो sx चाहे 
i गद्यात्मक; वह काव्य' कहलाने की ग्रधिकारिणी है। 
| भ्रतः Ier के विस्तृत तथा सामान्य at में पद्य श्रौर 
गद्य दोनों का ही स्थान है । इस तरह हम प्रत्येक गद्य 
को काव्य” कह सकते हैं। परन्तु गद्य काव्य! शब्द 
- भ्राज एक विशिष्ट sri में प्रयुक्त होता है । “गद्य काव्य! 
वास्तव में गद्य की एक विशिष्ट विधा है जो साधारणा- 
तया भावात्मक निबन्धों के समकक्ष श्रासन जमाती है । 
यद्यपि गद्य काव्यों' cx “भावात्मक निबन्धो? में 
भावना का प्राधान्य पाया जाता है तथापि दोनों में 


* “कबिमंनीषी परिभु:स्वयंभु:”- श्रुति; ; 


-| Sh | 


्रन्तर श्रवश्य है । भावात्मक चिबन्धो की श्रपेक्षा ग. 
काव्यों में लेखक की मनोवृन्तिमयी वैयक्तिकता l 
एक तथ्यपरक भावोद्रेक ग्रधिक पाया जाता h | 
'निबन्ध' में जहाँ एक प्रमुख भाव की ्रन्तवतिनी इ 
भावनाएं ग्रभिव्यक्त होती हैं, वहाँ गद्य काव्य! में 
भाव के maia एक ही केन्द्रीय भावना को Teil 
उपमान, रूपक, प्रतीक श्रादि के माध्यम से frag) 
एवं पल्लवित किया जाता हे । निबन्ध-लेखक sub 
भावाभिव्यक्ति में स्वतन्त्र होकर इधर-उधर भी fg] 
रण कर सकता है किन्तु गद्य काव्य' का लेखक ए 
निश्चित ध्येय naar कहिए कि एक निश्चित mml 
को ही पुष्ट एवं विस्तृत करता gu श्रागे बढ्ता du 

दूसरे शब्दों में हम गद्य काव्य' के स्वरूप को g 
श्रौर स्पष्ट करना चाहें तो यों भी कह सकते dd 
गद्य काव्य” के गद्यात्मक शरीर में प्रगीत काव्य' d 
ARAT का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है । गद्य काव्य गै 
भाषा में भी साधारण गद्य की श्रपेक्षा ग्रधिक Ta 
तथा सङ्गीतात्मकता होती है । गद्य काव्य में एक QE 
संवेदना रहती है जेसी कि कहानी' में gar कती 
हे | भावनातिरेक, एक संवेदना- तथा urs 
भाषा के कारण एक रेखाचित्र भी गद्य काव्य की SU 
में ग्रा सकता है । रेखाचित्र में जब वर्णांच की ही प्र 
नता रहती है श्रौर भावना तथा सङ्गीतात्मक भागा i 
दर्शन नहीं होते तब वह कृति रेखाचित्र' suh d 
'रेखाचित्र' कहाती है । हिन्दी में प्रो० प्रकादंबळ YD 
ने 'पीपल!, ‘dead श्रौर "मिट्टी के पुतले' M i i 
रेखाचित्रों में कुछ कल्पना और मधुर भावना का. : | 
दिया है । प्रत; ये 'गद्य काव्य' की कोटि मे |. 
ग्राजाते हैं । ! 


| , 
— ८/७ हरितगर, अनी (4 
T p- 


{ 
| कुछ उत्कृष्ट काव्य B 
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श्राज हिन्दी में प्रचुर मात्रा में 'रेखाचित्र' और 
संस्मरण' साहित्य विद्यमान है और प्रनुदिन प्रवर्धमान 
एवं विकसित हो रहा है । हिन्दी में उच्चकोटि के प्रनेक 
रेखाचित्र-लेखक एवं संस्मरण-लेखक हो गये हैं, मौजूद 
हैं At उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके द्वारा हिन्दी में पश्चिम 
से श्राई हुई इन दो साहित्य-विधाश्रों का sada ही 
नहीं, श्रपितु मौलिक संस्कार और परिमार्जन भी gat 
है । इस कला में पश्चिम के समस्त उपकरणों श्रौर 
तत्त्वो को जहाँ हमारे साहित्यकार ने श्रात्मसात्‌ किया 
है, वहाँ उसने इस कला को श्रपनी कमं-भुरमि, सम्यता, 
संस्कृति एवं सर्वोपरि स्वानुभूतिके रङ्ग में भी रंग दिया 
है, जो स्वाभाविक ही है । प्रब समय ग्रा गया है कि 
इस कला के रूप-विधान एवं तत्त्वों पर कुछ शास्त्रीय 
| एवं वैज्ञानिक विवेचन किया जाय | पहले Rafar 
को लीजिए | 
रेखाचित्र- हिन्दी में "रेखाचित्र? शब्द एक गढा 
em योगिक शब्द है, जो पृथक्‌-पृथक्‌ दो शब्दों--'रेखा' 
WI चित्र? से बना लिया गया हे । संस्कृत agar 
भाचीन हिन्दी-साहित्य में एक विशिष्ट साहित्यिक-रचना 
कै अर्थ में रेखाचित्र' शब्द नहीं मिलता | यह शब्द 
हमने अंग्रेजी के स्केच' शब्द के अनुवाद रूप में स्वीकार 
किया है site एक नये साहित्य-प्रकार का द्योतन करने 
है। o बीसवीं शताब्दी में ही प्रारम्भ gar 
ठं त्र > ; फ़ च, डच ग्रादि पाश्चात्य भाषाग्रों में 
d s से एक विशिष्ठ शब्द-शिल्प युक्त 
3 स वनी जैसी साहित्यिक रचना के ग्रर्थ में 
X aa व्यवहृत होता ग्रा रहा 
atts मे QM अग्रजी के प्रसिद्ध साहित्यकार 
निल त्यक रेखाचित्र प्रस्तुत करते हुए 
वात Vhere of I have drawn no 
Picture, but only a rude 
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रेखाचित्र और संस्मरण 
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skech.” “मैंने (उस व्यक्ति विशेष वस्तु प्रथवा घटनां 
का) qui चित्र न खींचकर एक स्थुल रेखाचित्र दे दिया 
है" चालेटन के उक्त कथन से इतना तो स्पष्ट ही है कि 
'स्केच' शब्द चित्र-कला सम्बन्धी शब्द है श्रोर साहित्य 
में उसका प्रयोग लाक्षणिक है । प्रपने श्रमित्रेय श्रथ में 
स्केच शब्द उस स्थूल रेखा-निमित चित्र का नाम है 
जिसमें किसी वस्तु ग्रथवा व्यक्ति की बाहरी श्राकृति- 
रेखाएं एवं उसके विशिष्ट-विशिष्ट लक्षण, बिना सूक्ष्म 
विशेषताएँ दिखाए हुए व्यक्त किये जाते हैं । चित्रकला 
की शास्रीय शब्दावली में स्केच वास्तव में वह खाका 
या ढाँचा है, जिसको पुरा, ग्रभीष्ट चित्र का श्राधार 
बनाया जाता है । पेंसिल ग्रथवा लेखनी से क्षिप्रहस्तता- 
पूर्वक किसी व्यक्ति श्रथवा वस्तु का जो साधारण सा 
चित्र वना दिया जाता है वही स्केच! है । कालान्तर 
में स्केच' चित्रों का भी पृथक महत्व स्वीकार किया 
गया श्रोर उनको भी कलाकृतियों में स्थान दिया गया । 
जब चित्रकला सम्बन्धी इस शब्द को लाक्षणिकता 
से हम साहित्य में, प्रयोग करते हैं तो इससे एक 
संक्षिप्त, मनोरञ्जक, चुटीली एवं व्यंग्यात्मक गद्य-रचना 
का बोध होता है। जिसका प्राण है चित्रोपम 
बिम्बग्राहिता। इस रचना में वस्तु, व्यक्ति 
gaa घटना की सर्वाधिक प्रमुख विशेषताभ्रों श्रोर 
महत्वपूर्णं बातों को, ( ्रथवा जिन्हें लेखक प्रमुखता 
देना चाहता है ) एक विशिष्ट शब्द शिल्प के द्वारा 
उभार कर रख दिया जाता है । उन मोटे-मोटे, किन्तु 
घ्वन्यात्मक शब्दःसूत्रों से हम वस्तु, व्यक्ति waar 
घटना के न केवल वाह्य की ही, प्रपितु "erg की भी 
एक झाँकी कर लेते हैं । एक बार चित्रकार के चित्र में 
बाह्य स्थूलता मात्र रह जा सकती है, किन्तु सफल Teer 


चित्रकार के mefa में नहीं dg अपने युकम... ; 


व्यंग्यार्थ प्रज्ञिपादक शुन्दोपकरणु से कहीं भ्रधिक समः | 


a क 


° i 


s 
- 
3 
mi 
E 
: 
E 
C 

3 


NSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and | 


८० 


भेदी चोट करता है । कारण स्पष्ट है कि काव्यकला, 
चित्रकला की AIT कह अधिक सूक्ष्म कला हे | हाँ, 
ज्ैली की दृष्टि से रेखाचित्र लेखक का कार्य बहुत कुछ 
चित्रकार के कार्य के समान है । जिस प्रकार एके faa- 
arc भ्रपती तूलिका के विविध एवं विचित्र, साथ ही 
कुशल सञ्चालन से मनचाही ward खीचकर, उन्हें 
सरल, वक्र, BTA करके, रङ्गों के उपयुक्त मिश्रणमय 
प्रयोग से स्थूलता ग्रौर पारदर्शिता ग्रादि व्यक्त करता है 
ठोक उसी प्रकार साहित्यकार रेखाचित्र में उपयुक्ततम 
शब्द चयन, व्यंग्यात्मक उक्तिवैचित्र्य श्रौर quiu, 
ves संक्षिप्त काव्य-विन्यास से व्ये वस्तु का ऐसा वरान 
| करता है कि पाठक के नेत्रों के सामने ,उस वस्तु का 
/ बिम्घ ही उपस्थित हो जाता है। संक्षेप में “रेखाचित्र” 
शब्दों के माध्यम से की गई फोटोग्राफी है । अँग्रेजी में 
ऐसे शब्दचित्रकार को स्केचिस्ट कहते हैं। जान श्रले 
एक प्रसिद्ध स्केचिस्ट हुश्रा है जिसका स्केचे 'ए प्लेन 
कण्ट्री फैलो' बहुत प्रख्यात है । पाश्चात्य साहित्य में स्केच 
की जो परिकल्पना है ( Conception ) वह संक्षेप 
में निम्नलिखित सूत्रों में समाविष्ट की जा सकती ह | 
१- स्केच एक छोटा नाटक, कहानी भ्रथवा 
चरित्र-चित्रण है । र 
२--स्वेच किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना श्रादि विषय 
को लेकर लिखी हुई हलकी फुलक्ी साहित्यिक रचना है । 
३--स्वे.च प्रायः हास्य-व्यंग्य प्रधान होता है । 
पश्चिम में छोटे-छोटे नाटकीय रेखाचित्रो का बहुत 
प्रचार रहा है ग्रौर वहाँ वैराइटी शो में उनका प्रदर्शन 
भी खूब होता है । किन्तु देशकाल के वेविध्य- से रेखा- 
चित्र को केक्ल इन्हीं सूत्रों में ग्राबद्ध नहीं किया जा 
सकता | उसके शिल्प एवं उद्देश्य में पर्याप्त श्रन्तर हो 
गया है vix उसमें स्थानीय विशेषताश्रों का समावेश 
भी हो गया है । रेखाचित्र कहानी श्रौर निबन्ध के 
बीच की वस्तु है, किन्तु तात्विक दृष्टि से यह न कहानी 
erp निबन्ध | इसका अपना पृथक ही व्यक्तित्व तथा 
अस्तित्व है । ग्रंग्रे जी में जहाँ स्केच gn एक हास्य- 
प्रधान सौहित्यिक रचना, का विशेष बोध होता है, 
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वहाँ हिन्दी रेखाचित्र में यह श्रावश्यक नहीं कि वह 
हास्यप्रधान ही हो । हिन्दी में श्रीमती महादेवी वर्मा के 
रेखाचित्र ( जो श्रतीत के चलचित्र ' और स्मृति की 
ted’ में संस्मरणों के साथ घुल मिल गये हैं ) mud 
कारुणिक गम्भीरता में बेजोड़ d! U^ TET afad- 
“इतने वर्ष बीत जाने पर भी मेरी स्मृति ग्रतीत 
के दिन प्रतिदिन गाढे होने TA धु धलेपन ने एक रेखा 
खींचकर. उस करुण-कोमल मुख को मेरे सामने alge 
ही नहीं, सजीव भी करदेती है । 
छोटे गोल मुख की तुलना में कुछ श्रधिक चौडा 
लगने वाला, पर दो फाली रूखी लटों से सीमित 
ललाट, बचपन और प्रौढता को एक साथ AIA भीतर 
बन्द कर लेने का प्रयास सा करती हुई, लम्बी बरौतियो 
वाली भारी qa और उनकी छाया में डबडबाती हुई 
सी aid, उस छोटे मुख के लिए भी कुछ छोटी सीधी 
सी नाक और मानों अपने ऊपर छपी हुई हँसी पे | 
विस्मित होकर कुछ खुले रहने वाले Wes, समय के | 
प्रवाह से फीके भर हो सके हैं, धुल नहीं सके I!” १ 
प्रतीत के चलचित्र, सं० २००३, पृष्ठ १६। 
प्रस्तुत रेखाचित्र में जहाँ श्रपनी सूक्ष्म निरीक्षण 
शक्ति, श्रौर विलक्षण श्रभिव्यञ्जना शक्ति से लेखिका गे 
एक et मूति का सजीव चित्रण किया है, वहाँ उस 
aaua में एक करुणा-गाम्भीर्यं की AAA धारा भी | 
प्रवाहित होते हुए स्पष्ट दीखती है। हाँ, रेखाचित्र $ | 
हास्य व्यंग्य प्रधान होने का प्रकृत गुण भी fed 
ज्यों के त्यो सुरक्षित ही नहीं, कहीं ufum A 
होकर सामने ग्राया है । श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा 
वर्तमान युग के कवि सम्मेलन का एक श्रौर ग्र 
मार्मिक रेखाचित्र देखिये ।-- 

“सजे हाल, ऊँचे मंच, माला विभूषित 
मेरी स्मृति में उदय हो ग्राये saw इधर उधर HOM 
adi के समान विराजमान कविगण रूप श्रौर मूर्त 
दोनों में अपूर्व थे । कोई फस्टे-क्लास का किराया 
qS की शोभा बढ़ाता हुआ आया था | कोई 0: E 
कार्य-वश पहले से ही उस नगर में उपस्थित पा 
इतनी फीस चाहता था जिसमें श्राना जाना qu 


सभापति 
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| रेखाचित्र ग्रौर संस्मरण 


इयक कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त भी कुछ बच सके | 
किसी ने अपने काव्य की महानता बढ़ाने के लिए ही 
श्रपनी गले बाजी का चोगुना मुल्य निश्चित किया था । 
मुल्य से जो महत्ता नहीं व्यक्त हो सकी, वह वेष- 
भूषा में प्रत्यक्ष थी । किसी के नए सिले सूट की 
ग्रंगरेजियत, arga राग की स्वदेशीयता में रञ्जित 
होकर निखर उठी थी । किसी का चीनांशुक का लह- 
राता gar भारतीय परिधान सिगरेट की धूमलेखाग्रों 
में उलफकर रहस्यमय होरहा था । किसी के सिर के 
खड़े वाल श्रमामी से संगमूसा के चमकीले फर्श 
को श्रान्ति उत्पन्न करते थे । किसी. की सिल्की शैम्पू 
से घुली सीधी लठों का कृत्रिम क्रु चन विधाता पर 
मनुष्य को विजय की घोषणा करता था । कुछ प्राची - 
, नतावादियों की कभी निमिमेष खुली श्राँखें श्रौर कभी 
मीलित qeu, प्रकट करती थीं कि काव्य-रस में 
विश्वास न होने के कारणा उन्हें विजया से सहायता 
माँगनी पड़ी है । 
"स्मृति की रेखाएँ, do २०००, पृष्ठ ६४-६५ 
उक्त चित्र में जहाँ हास्य की श्रवतारणा स्पष्ट है 
वहाँ हमारे भ्राज के तथा कथित कवि-वर्ग की मनोवृत्ति 
एवं आचरण की भी तीक्ष्ण शब्दों में व्यंग्यात्मक ग्रालो- 
चना ध्वनित होती है । समाज की श्रनेक विरूपताश्रों का 
चित्रण अनेक लेखकों ने रेखाचित्र के माध्यम से किया 
है । इन शब्द-वाणों का ग्राघात इतना ममं-भेदी होता 
है कि शिकार एक बारगी ही तिलमिला जाता है। 
राजनीतिक क्षेत्र में तो पश्चिम में रेखाचित्र को एक 
अत्यन्त सबल शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है! 
भारतवर्ष में भी aa यह एक प्रभावशाली माध्यम 
होता जारहा है । sto रामविलास शर्मा द्वारा प्रस्तुत 
डलस की भारत सम्बन्धी रिपोर्ट' इस प्रकार के tar 
चित्र का एक नमूना है-- 
| - हिन्दुस्तान में एक देवता की पूजा की जाती है 
जिसका नाम हनुमान है । लोग इसकी मरत को लाल 
ङ्ग से रङ्ग देते हँ । इससे जाहिर है कि हनुमान भी 
sis था । सुना है कि उसने राम का जासूस बन 
का में art लगा दी थी जौ इस बात का सबूत 
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है कि कम्युनिस्ट बहुत पहले से तोड़ फोड़ और ब्राग 
लगाने का काम करते आए हैं । जहाँ जहाँ हनुमान क्री 
मूरत होती हैं वहाँ वहाँ लांल झण्डा भी लगा रहता 
हे | उसके कम्युनिस्ट होने का इससे ग्रच्छा aga और 
क्या होगा ।” 

“विराम चिह्न : डलेस की भारत सम्बन्धी रिपोर्ट, 

१९५७, प्रृष्ट-6 । 

प्रस्तुत उद्धरण में लेखक ने प्रपनी सूक qum से 
एक ऐसे चुटीले राजनीतिक व्यंग्य की wf की है जो 
श्रपने लक्ष्य को सफलता से dia देता है। घृणा एवं 
श्राक्रोश का व्यक्तीकरण भी किसी किसी रेखाचित्र 
का उद्देश्य होता है ग्रौर यह उसका एक सुन्दर 
उदाहरण है | 

रेखाचित्र लेखन के लिए कलाकार को सतत 
श्रभ्यास से एक विशेष शक्ति का asta करना होता है । 
अच्छा रेखाचित्र वही कहलायेगा जो चित्रित वस्तु को 
हमारे सामने सच्चाई से प्रतिच्छायित कर दे । इस गुण 
की प्राप्ति के लिए कलाकार की maata दट्ट्या पुरी 
तरह से जागरूक होनी चाहिए । प्रकृति, मानव fragat 
समस्त जड़ चेतन जगत्‌ को गहराई से देखने को उसकी 
दृष्टि जितनी ही श्रनाविल एवं nafaa होगी, रेखाचित्र 
उतना ही जीवन्त होगा । साहित्य का वर्ष्य-विषय 
असीम हे; श्रत: रेखाचित्र के विषय को केवल कुछ 
मानव प्राणियों के चित्रण, प्रकृतिचित्रण श्रथवा कुछ 
विषयों या घटनाओं के चित्रण में सीमित नहीं किया 
जा सकता । यह तो प्रतिभाशाली कलाकार की नवन- 
वोन्मेषश्चालिनी सर्जन शक्ति पर निर्भर है कि वह किस 
वस्तु को रेखाचित्र के लिए वरणा करता है । 


प्रौढ़ कृतियों से पहले ही उसके भण्डार की श्रीवृद्धि 
कर चुके हैं । स्व qafag शर्मा, श्रीराम शर्मा, 


निराला, श्री उपेद्धनाथ su, श्री भगल्ती चरण व र्मा 
श्री उदयशङ्कूर भट्ट, Slo रामविलास शर्मा, 


° ` Ti 
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मञ्गलसिह ua श्री प्रभाकर माचवे प्रादि साहित्य- 
कार भ्रपने विविध रूप-साहित्य निबन्ध संस्मरण 
कहानी, उपन्यास, कविता श्रादि में ग्रनेक ग्रनुठ रेखा- 
चित्र प्रस्तुत कर चुके हैं श्ौर भ्रागामी पीढ़ी को प्रेरणा 
प्रदान कर रहे हैं । यहाँ हमने विशेष कर गद्य में लिखित 
रेखाचित्र की श्रोर ही इङ्गित किया है। किन्तु यदि 
हास्य, व्यंग्य, नाटकीयता श्रौर एक विषय-प्रामुख्य को 
ही रेखाचिन्न का रूप-विधायक लक्षण मानें तो सम्भ- 
वत: समस्त देश कालो में पद्य में भी उसके उदाहरण 
उपलब्ध हो जायेंगे । उदारण के लिए रामचरित मानस 
में कामातुर नारद के मोहभंग का जो प्रसङ्ग है, उसमें 
तुलसी द्वारा नारद का चित्र देखिये :-- 

ARS बदन भयङ्कर देही | देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥ 
x x x x 
जिहि दिसि बैठे नारद फूली। 
सो दिसि तेहि न बिलोकी भूली ॥ 
पुनि पुत्ति मुनि उकसहि agai । 
देखि दशा हर गन मुसुकाही॥ 
‘ara’ में रूप, मन:स्थिति os एक faqa- 

विशेष के नाटकीय मनोरञ्जकता के साथ निरूपण की 

दृष्टि से मानस का यह faa किसी भी आधुनिक रेखा- 
चित्र से ऊना नहीं बैठता । किन्तु हमें यह बात स्वीकार 
करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि ग्रपने आधुनिक - 
तम xd श्रौर एक विशिष्ट साहित्यिक-विधा के रूप में 

'स्केच' या "रेखाचित्र पश्चिम की देन है। 
सस्मरण- जहाँ रेखाचित्र में वस्तुपरक (Objec- 

tive) दृष्टिकोण प्रधान होता 2 वहाँ संस्मरण में 

आत्मपरक (Subjective) दृष्टिकोण विशेष उभरा 
gal रहता हे । किन्तु यह श्रावश्यक नहीं कि रेखाचित्र 
नितान्त वस्तुपरक ग्रौर संस्मरण पूर्णतया श्रात्मपरक 
हो । श्रपितु दोनों ही दोनो प्रकार के हो सकते हैं। 
अन्तर केवल मात्रा का है । कभी-कभी रेखाचित्र AX 


| । संस्मरण इतने गुथे हुए रहते हैं कि उनको पृथक-पृथक 
LL करेना सम्भव नहीं होता । बल्कि ग्रधिकाँशतः ये दोनों 


साहित्यिक रचचाए एक दुसरी के साथ ही लिपटी- 
 चिपदी-भ्रोर एक दुसरे की पूरक रूप में पाई जाती हैं । 


: e 
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कारण स्पष्ट हे कि साहित्यकार का व्यक्तित्व उसकी 
कृति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में झाँके विवा नहीं 
रहता । अपने व्यापक श्रौर विशालतम श्रर्थ में समस्त 
साहित्य ही साहित्यकार द्वारा प्रस्तुत एक संस्मरण है | 

समस्त जड़-चेतन श्रथवा ग्रध्यात्म-जग की जो-जो 
"quat उसके मानस पटल पर स्मृति के माध्यम से 
श्रद्धित होती हैं, वही तो साहित्य . है । किन्तु हमें 
इतने व्यापक अर्थो में जाने की श्रावश्यकता नहीं है। 
वर्तमान की एक नई साहित्यिक-विधा के रूप में जिस 
संस्मरण' साहित्य से हमारा तात्पर्यं है, उसका प्रेरणा 
स्रोत भी पश्चिमी साहित्य हे । अंग्रेजी में संस्मरण के 
लिए दो शब्दों का प्रयोग मिलता है। मेमाँइर' एवं 
'रेमिनिसेसेज' किन्तु इनमें थोड़ा सा तात्त्विक भेद है । 
मेमाँइर श्रपेक्षाकृत श्रधिक वस्तुपरक संस्मरण है, जबकि 
रेमिविसेसेज में लेखक mu व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत 
जीवन की श्रनुभूतियों को कहीं श्रधिक स्पष्टतया व्यक्त 
करता है । भ्रंग्रे जी में 'मेमॉइर” घटनाश्नों के arfa- 
कारक विवरण एवं ऐतिहासिक तथ्यों के व्यक्तिगत 
ज्ञान पर आधारित विवरण को भी कहते हें । हिन्दी 
में इन दोनों के लिए एक ही शब्द है “संस्मरणा', जो 
अधिक ग्रात्मपरंकता द्योतक शब्द है । संस्मरण 
“सम्यक्‌ स्मरणा’ है । सम्यक्‌ से तात्पर्यं है श्रात्मीयता- 
पूर्वक, गम्भीरता से। लेखक जो स्वयं देख सुनकर 
अनुभव करता है संस्मरण में उसी की एक परम संवे- 
दनात्मक श्रतुभूति रहती है । इस प्रकार संस्मरण 
व्यापक At में ग्रात्मकथा के श्रन्तगेत श्रा जाता है, 
किन्तु संस्मरण शुद्ध आत्मकथा नहीं है । इसमें प्रत्य 
घटनाश्रों, व्यक्तियों, वस्तुश्नो श्रौर स्थानों का भी बहुत 
महत्व है । ग्रात्मकथा में जहाँ एक मात्र प्राधान्य स्वथं 
भ्रात्मकथा लेखक का ही है, भ्रौर भ्रन्य समस्त व्यक्ति 
वस्तु एवं घटनाएँ केवल उसके जीवन क्रम को 3 


करने वाली शक्तियों के रूप में ही उल्लिखित होती है, 
वहाँ संस्मरण में तत्‌ व्यक्तियों, वस्तु्रों एवं घटनाग्रौं 

का भी प्रथक्‌ महत्त्व रहता है। किन्तु ध्यान रखता 
चाहिए कि संस्मरण लेखक स्थूल इतिहास लेखक नहीं 
है इतिहासकार के स्थूल वस्तुपरक दृष्टिकोण से उस 


( शेष पृष्ठ ८४ पर देखिये ) 


सही बात तो यह है कि 'रिपोर्ताज' शब्द zig of 
के रिपोर्ट' का पर्यायवाची है afa हम रिपोर्ताज की 
रिपोर्ट का साहित्यिक रूप कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं । 
जैसा कि हम जानते हैं कि रिपोर्ट में यथातथ्य का 
चित्रण रहता है, ठीक उसी प्रकार रिपोर्ताज भी तथ्य 
की विशुद्ध भावभूमि पर आधारित है । कुल मिलाकर 
यही कहा जा सकता है कि “किसी भी घटना का इस 
विधि से वर्णन करना जिससे पाठक उसके सत्य से 
प्रभावित हो सके रिपोर्ताज कहलाता है।” पर एक 
बात भ्रवश्य है कि इसकी कोई एक सीमा नहीं है । 
जहाँ तक वर्णन का प्रश्‍न है, वह सीमित भी हो सकता 
है श्रोर वृहद्‌ भी । श्रतः इसमें कोई शक नहीं कि 
आकार की दृष्टि से हम इसकी सीमा का निर्धारण 
नहीं कर सकते हैं। साहित्य की wa विधाएँ 
जो इनसे निकट ( कहानी और निबन्ध ) हैं उनसे कुछ 
तुलना करना उपयुक्त होगा । 


> कहानी आर रिपोर्ताज--रिपोर्ताज का सम्बन्ध 
केसी घटना के एक श्रङ्क से है । उसमें किसी घटना का 
सर्वाङ्गीण वर्णान नहीं होता है । कहानी में भी किसी 
घटना के एक ही अङ्ग का वणंन होता है | aa: यह 
कहानी के निकट बहुत कुछ ग्रंशो में है, पर हाँ इतना 
होने पर भी इनमें महान ग्रन्तर है । जहाँ कहानी का 
ध्येय अपने लक्ष्य की श्रोर तीर की भाँति उन्मुख होता 
है अर्थात्‌ वह तीर उस लक्ष्य की ओर ही sara गति से 
बढ्ता हे । पर रिपोर्ताज के साथ वैसी बात नहीं है । 
7 अनेक*घटनाओं का समन्वय होता है । पर एक 
बात tars कि इस समन्वय की जड़ में एक a 

घटना को प्रमुखता होती है । 
निबन्ध और रिपोर्ताज--कलेवर और गठन की 
ae यदि हम देखें तो रिपोर्ताज निबन्ध के बहुत 
3 । निवन में हम बहने हैं हि RE AT 


omain. 
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हिन्दी साहित्य में रिपोर्तीज का विकास 


Sto लालमोहर उपाध्याय 


. है वहाँ इसमें प्रतिपाद्य मुख्य श्रौर श्रभिव्यञ्जना की सर- 


urukul Kangri Collection, Haridwar * 


गागर में सागर भरने का प्रयास रहता हैं । ठीक यही 
बात रिपोर्ताज के साथ भी है । रिपोर्ताज में रिपोर्ताज- 
कार शब्दों के सीमित साधन से भावों के श्रमित लोक 
की सजना में श्रहनिश तँयार रहता 2 । फिर भी दोनों 
में अन्तर है । निबन्ध में जहाँ तकं की प्रधानता रहती 


सता गौणा हेती है । पर हाँ एक बात श्रवदय है कि 
रिपोर्ताज में सरसता, श्रवावता तथा भाव-प्रवणता का 
समावेश रहता है, जैसा कि हम कहानी से साथ पाते हैं । 
रिपोर्ताज सम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण बातें-रिपो- 
ताजकार के लिए यह जरूरी है कि विषय का विवरण 
प्रस्तुत करते समय वह तीन बातों को ग्रपने ध्यान में 
रखे 
(१) मनोवँज्ञानिक विश्लेषण- विवरण प्रस्तुत 
करते ससय रिपोताजकार के लिए यह जरूरी है कि 
ag जिन घटनाग्रों का वणान तथा पात्रों के चरित्र का 
चित्रण करे, उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण sae हो । 
इतना ही नहीं उस विश्लेषण के लिए यह mend 
श्रावश्यक है कि वह सबल एवं ग्राह्य हो । उसका Wee 
है कि जब वह पात्रों की मानसिक गतिविधियों का 
पूणंरूपेण विश्लेषण करने लगे तब वह quid: सजग | 
zx सचेष्ट हो । 
(२) पात्रों का चित्रण--सवसे मार्क की बात यह 
है कि रिपोर्ताज में ग्राये पात्र चाहे यथार्थ हों या 
काल्पनिक उनका चित्रण सशक्त और निखरा हुआ हों। | 
सही बात तो यह है कि चित्रण इस तरह सबल एवं ` 
पुष्ट हो कि कल्पना भी यथार्थं की तरह लगे i3 E 
(३) वर्ष्यं घटना या वस्तु का पुणे MA 
ताजकार के लिए यह आवश्यक है किनवण्यं विषय का 
उसे पूरा ज्ञान हो । जिस तरह एक “रिपोर्टर, धार 
देखी घटना का वणान करता हैं ठीक यही बात | 


5 ® 
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ताज के लिए ग्रावश्यक है । निबन्ध, कहानी और 
रिपोर्ताज में महान्‌ अन्तर हो यही हैन कि जहाँ 
कहानी और निबन्ध में कल्पना से भी काम चल जाता है 
वहाँ रिपोर्ताज में सत्य प्रौर तथ्य की आवश्यकता होती है। 

हिन्दी साहित्य में विकास-- रेखाचित्र की भाँति 
रिपोर्ताज का भी जन्म हिन्दी साहित्य में बहुत नया 
है । यह एक नवीनतम घटनाओं में से है । पिछले 
१५ वर्षो से ही हिन्दी साहित्य में इसका श्राविर्भाव 
gat | इसकी प्रेरक शक्तियों में द्वितीय महायुद्ध की 
विभीषिकाएं, बङ्गाल का दुभिक्ष atx प्राजाद हिन्द 
फौज का निर्माण mfa घटनाए हैं । भारतीय इतिहास 
ये घटनाएं भ्रपना विशेष महत्त्व रखती हैं । लेखकों में 


( पृष्ठ ८२ का शेष ) 


का उद्देश्य नितान्त भिन्न है । संस्मरण में उसका 

कवित्वमय प्रनुभूतिपुणां व्यक्तित्व निरन्तर भाँकता 

रहता है । इस प्रकार 'संस्मरणा' शैली में व्यक्तिनिष्ठ 
निबन्ध के अधिक निकट है एक उदाहरणा देखिये 

“हमारे सम्यतादपित शिष्ट समाज का काव्यानन्द 

' छिछला att उसका लक्ष्य सस्ता मनोरञ्जन मात्र रहता 

है इसीसे उसमें सम्मिलित होने वाले की भेदबुद्धि एक 

दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयत्न और वैयक्तिक faga- 

ताएँ प्रौर ग्रधिक विस्तार पालेतो है । एक. वह हिंडोला 

` है जिसमें ऊंचाई नीचाई का स्पर्श भी एक श्रात्मबिस्मृति 

में विश्राम देता है । दूसरा वह aya का मैदान है 

जिसका समधरातल भी हारजीत के दांवपेचों के कारण 

सतर्कता की शान्ति उत्पन्न करता है ।” 

श्रीमती महादेवी वर्मा स्मृति की रेखाएं, पृष्ठ ९७ | 

अपने किसी प्रवास में सत्सङ्ग ग्रौर भजन मण्डली 

में आस्वादित किन्ही सुखद स्मृतियों की तुलना जब 


निबन्ध साहित्य सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 


> साहित्य जिज्ञासा 

SARAN : 
RENE, 

; Targ 3 

anfgaramgi : 


ललिताप्रसाद सुकुल ३.०० 

Alo महावीरप्राद द्विवेदी १.७५ 
श्री फूलचन्द्र जैन सारङ्ग २.५० 

गिरिजादत्त spen 'गिरीश? ५.५० 


साहित्य सन्देश 


की भावनाओं की एक महान भीड़ देने में ये सहायक 
& | इस भभकोर से ही रिपोर्ताज का जन्म हुआ। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि रिपोर्ताज के मूल में थे 
युद्धोत्तर घटनाएँ ही sl जहाँ तक इसके विकास का 
प्रश्‍न है, अभी वह भविष्य के गर्भ में ही निहित है । फिर 
भी भ्राज जब हम हिन्दी साहित्य के विकास. पर ध्यान 
देते हैं तो रिपोर्ताज के लेखकों की ओर निगाह aaa 
चली जाती है। रिपोर्ताज के लेखकों में मुख्यतः 
प्रकाशचन्द्र गुप्त, TFA, रांगेय राघव, शिवदानसिह 
चौहान, प्रभाकर माचवे, हंसराज रहबर mfa 
उल्लेखनीय di 

--पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ | 


लेखिका तथा कथित सभ्य समाज के साहित्यिक समा- 
रोहों द्वारा प्राप्त कटु अनुभवों से करती है तो उनका 
मन बरबस रो उठता है ग्रौर एक संस्मरण के रूप में 
उसकी श्रभिब्यक्ति होती gd 
आज हिन्दी में एक विशाल संस्मरण साहित्य 
विद्यमान है जो निरन्तर afana हो रहा है। यात्रा- 
साहित्य' भी एक प्रकार से संस्मरण साहित्य के श्रत 
गंत याता है uix ग्रंग्रे जी के समान हिन्दी में भी UTAT 
साहित्य के सर्जन की श्रोर प्रबुद्ध साहित्यकार की Ud 
बढ़ रही 
जिस साहित्यिक ग्रनुष्ठान का प्रारम्भ स्वगीय 
पद्मसिंह शर्मा ओर ्राचायं शुक्ल श्रादि महातुभावों गे 
किया था उसकी परम्परा ग्रखण्ड और ग्रक्षुण्ण ST 
से प्रवद्ध मान है ग्रौर उसका भविष्य बहुत ही saad 
एवं श्राशाजनक है । 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ANT 
SD SR 


साहित्यिक निबन्ध संग्रह . 
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Jod वषं को संवार 
सहयोगियों को समर्पित हैं 


इस श्रवसर पर पुस्तक विक्रता्रों को हर खरीद पर ५ प्रतिशत श्रतिरिक्त नकद बोनस 


स्थायी 'ग्राहक-योजना में शामिल होकर इसके ग्रीर ७ प्रतिशत कमीशन प्राप्त करें 
२४ सितम्बर, १९६२ को स्थापना दिवस के अवसर पर निम्नलिखित 


। 
नवीन प्रकाशन 
संस्कृति : भ्रालोचना 
काशी का इतिहास : डॉ ` मोतीचन्द्र 
म्रृत्युञ्जयी रवीन्द्रनाथ : डॉ हजारीप्रसाद द्विवेदी 
हिन्दी के सुफी प्र माख्यान : do परशुराम चतुर्वेदी | f 
श्राधुनिक हिन्दी कहानी : sto लक्ष्मीनारायणलाल El 
विश्व-साहित्य d ज्योति-पुञ्ज : sto जगदीशचन्द्र जैन E. 4 
उपन्यास | T 
यह पथ-बन्धु था : श्रो नरेश मेहता 
मंजिल up: महावीर अ्रधिकारी | gx 
मोठा पेड़--कड़वा फल : सुदर्शन 
बहादुर बलराज सीरीज [बालोपयोगी : कृष्णचन्द्र 
कहानी-संकलन M 
तथापि : श्री नरेश मेहता \ 
कोशी : महावीर ग्रधिकारी \ 
झरोखे : सुदर्शन Ñ 
कवृंतर के खत : कृष्णचन्द्र i 
wat पुण्य शेष है : गुलाबदास ब्रोकर N 
रोमांचक सत्य कथाएं [१-२] : मुक्ताराजे \ 
बिन्दिया : सलमा सिद्दोकी \ 
रूपक : एकांको \ 
सनोवर के फूल : श्री नरेश मेहता 
१ i ! खण्डित यात्राएं : श्री नरेश मेहता 
N पिछली रात की बरफ : श्री नरेश मेहता 


: ; काव्य ; कविता- 
e संशय की एक रात : श्री नरेश मेहता [खण्डकाव्य | 
5 या बोलने दो चीड़ को : श्री नरेश मेहता [कविताऱ्संकलन | | 
i - विविध 


पश्चिमी घाटों को रानी महाबलेइवर : कृष्साशङ्कर व्यास ९ 
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नेस. $ qum 
बढ़ने वालों 
साविक 


१ जून १६६२ से एक wi १५ वर्षीय बढ्ने बाली सावधिक जसा बचत | 
योजना शुरू की गयी है । इसमें हर महीने अधिकतम ३००) wo जमा करवाग | 
जा सकता है । दस वर्षीय खाते के लिए मासिक जसा की वर्तभाव सीमा को 
उपयुक्त तारीख से ही २०० २० तक बढ़ा दिया गया है । | 


आय कर में छूट 
जिस प्रकार जीवन बीसा की प्रीसियस तथा प्राविडेण्ट फण्ड में जसा वी| 
गयी रकम पर श्राय कर सम्बन्धी छूट सिलती है, उसी तरह १० वर्षीय ग्रो 
१५ वर्षीय खातों सें जमा की गयी रकस पर भो श्राय कर सम्बन्धी छुट मि 
सकेगी और इसके लिए कुल सीमा १०,००० To या MA का एक चतुथ ग्रा. 
जा भी कम होगा रहेगी । | 
कर सुक्त ब्याज a 
१० वर्षीय WT १५ वर्षीय खातों में जमा को गयी रकम पर F's aft) 
शत श्रोर ४३ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है श्रौर उस पर AIT कर a 3 
लगता ! 6 । 
अधिक जानकारी के लिए पास के डाकघर, बचत बेंक से पूती 
कोजिए । | 
५ वर्षीय, १० वर्षीय ग्रौर १५ वर्षीय खाते के अन्तर्गत बढ़ने वात 
सावधिक जमा योजना के द्वारा नियमित बचत कीजिए । > | 


o 


भारतीय दशनं 


श्री वाचस्पति गैरोला द्वारा 
लिखित प्रामाणिक MATA 


मुल्य १० रुपये 
agas साहित्य को sakai 


-सुप्रसिद्ध maah डा० नामवरसिह द्वारा 


तथा प्रयोगवाद पर नितान्त मौलिक 
निबन्धो का संग्रह, 
Wen २ रुपये 


सनोविज्ञान का इतिहास 


Slo रामइकबाल पाण्डे द्वारा लिखित 
उच्च कक्षाओ्रों के विद्यार्थियों के लिएं 
सर्वांधिक उपयोगी ग्रन्थ 

मुल्य ६ रुपये 


भारतीय धस व्यवस्था 


श्रो वाचस्पति गेरोला द्वारा 
विद्याथियो के लिए सभी घर्मो at 
सरल भाषा में व्याख्या 
मुल्य ४ रुपये 


y 
| ON 


लिखित रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद _ 


|. लोकभारती प्रकाशन -. 


अजर महात्मा गांधी मार्ग, z ड्लाहाबाद-& : 
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[ भाग २४, भकं १-३ ` 


साहित्यकार की श्रास्था तथा श्रन्य 
निबन्ध 
विख्यात चिन्तक श्रीमती महादेवौजी द्वारा 


लिखित साहित्यिक fara संग्रह 
मूल्य ७ रुपये Yo नये पैसे 


हिन्दी के विकास में area का योग 


प्रसिद्ध भाषावेत्ता sto नामवरसिह का प्रस्तुत 
विषय पर agaia शोषं er 
मुह्य ८ रुपये 


भारतवर्ष का सम्पुर्ण इतिहास 


पहला भाग : प्राचीन काल से १५२६ ई० तक 
द्वितीय भाग : १५२६ Fo से १९६२ ई० तक 
प्रोफेसर श्रीनेत्र पाण्डे द्वारा लिखित 
इण्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुप्रशंसित 
पाठ्य पुस्तक 
प्रथय माग ६.५० : द्वितीय भाग ६:०० 


- -सात श्रेष्ठ एकाङ्की 
“श्री भुवनेश्वर, डा० रामकुमार वर्मा, श्रश्क, 
उदयशंकर भट्ट, जगदीशचन्द्र माथुर, 
विष्णु प्रभाकर, डा० . लक्ष्मीनारायण 
लाल के श्रेष्ठ अभिनय usui 
का सङ्कलन | 
मूल्य ३ रुपये Xo नये पैसे ` 
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लोकभारती के श्रेष्ठ नवीन प्रकाशन . 
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इस मास के नवीन 


१. भारत में शिक्षा 
[इतिहास, समस्याएं एवं परोक्ष] 
विभिन्न विशवविद्यालयों की dio टी०; बी० एड०, 
एम० एड० Alfa के पाव्य क्रमानुसार 


-र्‍वी० dio जौहरी 
--पी० डी० पाठक 


[विभिन्न विश्वविद्यालयों के ato ए० एवं बी० काम० 
परीक्षार्थियों के लिए] 


मुल्य 
४. सामान्य मनोविज्ञान 


५ 
है 
। 
। 
| 
। 
| 
Fo ( General Psychology ) 
{ मनोविज्ञान के प्रधिकारी विद्वान्‌ डाँ० एस० एस० 
8 । ॥ माथुर की चवीन कृति, सामान्य मनोविज्ञान पर mg 
: निकतम श्रेष्ठ. कृति, बी० ए०, gro Uso, बी० dTo 
at's एम० ए० ( सनोविज्ञान ) के विद्यार्थियों के लिए 
-डाँ० TH» एस० माथुर 


७,०० 


“मुल्य 
7. Inorganic and Analytical 


Chemistry 
e (० B. Sc. Students ) 


By S. B. Ghivhére 
and M. N. Banerjee 
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८.०० 


३. श्र्थशास्त्र के सिद्धान्त भाग १ 


lRanghtéfection Haridwar 
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L भाग २४, अङ्क | | 


ARIA 


२. भारतीय शिक्षा की रूपरेखा 
(इतिहास, समस्याएँ एवं प्रयोग] 
“भारत में शिक्षा” पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण 
बी० टी० एवं dro gso विद्यार्थियों के लिए | 
~वी० पी०्जो 


मूल्य 


—sle ए० Ho भट्टाचार्य 
६.०० 
5. Educational Psychology 
( English Edition ) E 
मनोविज्ञान एवं शिक्षा के विख्यात श्रधिकारी का ; 
Sio एस० एस० माथुर द्वारा लिखित जिनकी Ef 
मनोविज्ञान! ( हिन्दी संस्करण ) विभिन्न विद्वानों Gp 
मनोविज्ञान fadi द्वारा एक स्वर से gafat j 
कई राज्यों द्वारा पुरस्कृत ] 
Dr. S. S. Mathur 
Price itt [ 


६, भारतीय संस्कृति का इतिहास | ५ 
(विभिन्न विश्वविद्यालयों के बी० ए०, संस्कृत एवं 
` इतिहास के विद्याथियो के लिए ) छ 


— Sho सी० भारद्वाज 
६.०० ^ 
8. Polytechnic Calculus 
( for Diploma Students in Civil; Mech : 
and Electrical Engineering ) 
By M. B. Lal Agarwal 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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& रहीम सतसई ( दोहावली ) 

( कविवर रहीम के दोहे, 

आलोचना सहित ) 


पुनः मुद्रित 


१०. भारतीय शिक्षा का इतिहास 
( प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लाभार्थ उक्त पुस्तक का 
नवीच संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण) 
—ato पी० जौहरी 
—dTIe डी० पाठक 
_Y.00 


^ 


| भाग २४, श्रद्ध १-२ 


| 
| 


एवं 


मुल, टीका 
--विइवम्भर rur 


१.५० 


११. भारतीय शिक्षा का इतिहास 
(इतिहास, समस्याएँ एवं प्रयोग । प्रश्नोत्तर शैली की 


--केपूरचन्द जेन एम० To, एल» टी० 
३.५० 


मूल्य 


१२, पृथ्वीराज रासो ( पद्मावती समय ) 
(महाकवि चन्दवरदाई कृत पृथ्वीराज wal’ महा- 


काव्य का पद्मावती” समय मुल, टीका एवं ग्रालोचना 
सहित, नवीन संशोधित परिवर्धित संस्करण) 

Sto हरिहरनाथ टण्डन 

२.५० 


मूल्य 


१३. प्रथमा दिग्दर्शन 
(सम्मेलन परीक्षाथियों के लिए, नवीन संशोधित एवं 
परिमाजित संस्करण, हिन्दी साहित्य, इतिहास, भूगोल, 
गणित, एवं गृहशास्त्र विषयों का विशद विवेचन, व्याख्या 
एवं. प्रश्‍नोत्तर सहित) 
"तोताराम शर्मा 


"qeu ६.०० 


श्रागरा विश्वविद्यालय के बी० ए० विद्याथियो के लिए 


X. एकाङ्की नाटक संग्रह : एक समीक्षा 
(एकाङ्की का स्वरूप, विकास, प्रमुख एकाङ्घीकार और उनके एकाडियों की 
विस्तृत समीक्षा, व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर) 


पृष्ठ संख्या लगभव ३०० 


र 
t 
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N 
t 
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t 
| 
सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का संशोधित परिवधित संस्करण) i di 
| 
N 
t 
\ 


( सम्मेलन की उत्तमा (साहित्यरत्व] परीक्षाथियों के 
लिए नवीन संशोधित एवं परिवधित संस्करण, पंचम 
" प्रश्‍न » पत्र में संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगला का 
इतिहास भी इस संस्करण में दिया है) 

—sto कमलेश. 
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N 

१४. उत्तमा दिग्दर्शन द्वितीय खण्ड । ८ 
N 
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मूल्य 


--राजनाथ शर्मा एम? पु० 
सुल्य लागत मात्र २.०० 
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चिर प्रतीक्षा के बाद अब सम्पूर्ण प्रकाशित हो गया 
ब्रज़भाषा सूर कोश ( दो सजिल्द खण्डो में ) 


प्रस्तत कोशे में ब्रंजभाषा कवियों के सभी रूप दिए गए हैं और सुरदास द्वारा प्रयुक्त शब्द के 
साथ अर्थ की gfe ale स्पष्टता के लिए श्रपेक्षित उद्धरण भी दिए गए हैं। साथ ही । 
अवधी तथा खड़ी बोली के प्रतिष्टित कवियों के विशिष्ट प्रयोग भी सङ्कलित हैं, : 
जिससे कोश का व्यावहारिक मूल्य बहुत बढ़ गया है! हिन्दी में अपने 2: i E. 
! 
| 
| 


gu का यह सर्व प्रथम. कोश हे । 
यह कोश बंडे आकार में दो हजार पचास पृष्ठों में पुरा हुआ है। शब्द 
= सस्या हजार से ऊपर है। सम्पूण कोश का तुल्य चालीस रुपया है । 
( manan १० खण्ड भो मिल सकते हैं । ) 
लखनऊ" विश्वविद्यालय के अन्य शोधग्रन्थ 

नदी काव्य में सातव” तथा प्रति : 
b fiue डा० लार नताप्रसाद सक्सेना, रीडर राजपुताना विश्वविद्यालय, जयपुर १६.०० 
४ तुलसी दकषत-मीसांसा 
न्दो भाषा-साहित्य को आर्यससाज की देन डा० लक्ष्मीनारायण गुप्त 
gre भगीरथ मिश्र 
ग्रकबरो दरबार के हिन्दी कवि SIRES ERIE अग्रवाल 


( te लिट० का शोधग्रन्य ) sto उदयभानुसिह 


डा० नारायणदास खन्ना | 
सहाबीरप्रसाद द्विवेदी : उनका युग डा० उदयभानुसिह 
डा० हीरालाल दीक्षित 
के परबर्ती हिन्दी रफी कवि और काव्य  डा० सरला सुकत 
हिन्दी काव्य में छन्द योजना | se queue शुक्ल 
| AUR : Slo देवकीनन्दन श्रीवास्तव 
d = Sto प्रेमनारायण टण्डन | २ 
कृष्णा भरि कालीन काव्य में सङ्गीत Tean 
aga we cx __ > डा० ब्रजकिशोर मिश्र 


'डा० पीताम्बरदत्त बढ्थ्वाल | 


के. समस्त शोध ger हिन्दी साहित्य भण्डार में qx 


साहित्य-सन्देश', जुलाई-ग्रगस्त १९६२ ] 


हिन्दी के ये अनमोल ग्रन्थ 
१. हिन्दी सुफी काव्य को भुमिका : 
( ले०-रामपुजन तिवारी ) 
पुस्तक की सुललित शैली तथा विद्वानों 
जैसी Guard की पद्धति का ऐसा संयोग है जो सर्वत्र 
दुर्लभ है । पुस्तक में कुछ ऐसी नवीन बातों का उल्लेख 
है जिसे हिन्दी पाठकों के समक्ष प्रथम बार आने का 
ग्रवसर मिल रहा है । 
--साहित्य-सम्देश” ( जनवरी १९६२) 
२. ब्रजबुलि साहित्य JEA ४-०० 
( ले०-रामपूजन तिवारी ) 
पूर्वी प्रदेशों के भक्त कवियों की काव्यभाषा पर 
प्रथम पुस्तक । इसके प्रकाशन पर श्रनेकानेक बधाइयाँ 
ग्रा रही हैं ( वैष्णाव-भक्ति में मधुर रस का प्रवेश ) 
नामक परिच्छेद श्रपनी विशेषता रखता है 1 
३. महात्मा गांधी : मुल्य १-२५ 
o ( ले०-रवोन्द्रवाथ टैगोर ) 
श्राचार्य Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-- 
गांधी सम्बन्धी गुरुदेव के लेखों का बहुत ही सुन्दर 
सङ्कलन है । 
४. गोतांजलि : एक श्रध्ययन : 
( ले०-गुरुदयाल मल्लिक 


विश्वविख्यात 'गीताज्ञलि' पर सरल wt सुबोध 
श्रध्यपन | हिन्दी के पाठको के लिए प्रथम बार मूल 
गुजराती से अनूदित । 


शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है 
५. हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास : एक ग्रध्ययन--- 
(ले०-डा० गोविन्दप्रसाद शर्मा शास्री ) 
“नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के 
लिए स्वीकृत शोध-प्रवन्ध ।” 
६. शान्ति निकेतन के वे दिन-- 
( ले०-एस० श्रार० दास ) 
"विश्वभारती के उपकुलपति द्वारा शान्तिनिकेतन में 
i यि गये aa विद्याथी जीवन का रोचक संस्मरण । 


७. साहित्य परिशोलन-- 
( ले०-डा० महेन्द्र भटनागर ) 


साहित्य के विभिन्न भङ्गो-पर लिखे गये उपयोगी 
निबन्धो का संग्रह w j 
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गृह-पुस्तकालय-योजना C 
घर AS १२ ur fraai में 
पुस्तक प्राप्त करें 


en 
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०) में १५४) की पुस्तकें प्रात कर अपने 
पुस्तकालय की स्थापना कर के राष्ट्रभाषा 
का प्रचार एवं प्रसार करने के साथ-साथ घर के सभी 
सदस्यों को सभ्य Ix सुपंस्क्रत नागरिक qu 
गृह-पुस्तकालाय योजना के श्रन्तर्गत श्रापको हर 
साह प्रकाशित नवीन पुस्तकों की सूचना मिलती रहेगी। 
उसमें से श्राप १२) मूल्य की पुस्तक चुनकर हमें eT 
भेज देंगे । जोकि अपको केवल १०) को Ato पी० 
द्वारा भेजदी जायेगी । खर्चा सब मण्डल का ही होगा । 
और श्रपको घर बैठे १२) की पुस्तकें मिल जायेगी । 


इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह ग्रापको 

पुस्तकों को सुचना भेजी जावेगी और श्राप हर माह 
०) में १२) की पुस्तके भात करते रहेंगे । 

एक वर्ष में बारह किदतें पूरी 'हो जाने पर 

qd के अन्त में श्रापको १०) के मूल्य की, या इससे 

| अधिक जो भी उस समय सम्भव होगा मूल्य की 

पुस्तकें मण्डल की श्रोर से विशेष उपहार स्वरूप भेज 


दी जावेंगी;, जिनका मूल्य श्रापको नहीं देना पड़ेगा ! 
मण्डल से सम्पर्कित जो भी सदस्य, पाँच 
SI सदस्य, वनाकर भेजेंगे उन्हें मण्डल की ओर से 
एक मास में प्रकाशित पुस्तकों का dz निशुल्क भेंट 
स्वरूप भेज दिया जायेगा । न 
(३) सदस्यता कूपन के साथ दो रुपये का पोस्टल 
ger आता अनिवार्य है; जोकि सदस्यता शुल्क होगा । 
(v) न तो ग्रापको एक मुरत रुपया लगाना पड़ेगा | 
और बिना किसी असुविधा के घर वेऊ gere मिल 


गृह-सदस्य के श्रतिरिक्त प्रास-पास के मित्रजन 
उठा सकेंगे । 


S 


AVR दीजिये। 
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छाक Get और बांटने का काम 
जल्दी से जल्दी करने के लिए 
बड्ले-बड़े शहरों को डाक वितरण 
क्षेत्रों गा जोडों में « बांट दिया 
wane यदि आप भ्रपती चिद्वियों 
qx पता पूरा लिखने के साथ ही 
wa नम्बर भी लिखा करें, तो 
झापकी डाक: बहुत alter पहुंचेगी । 


आप veu on लिखते समय . अपने 
पते सें जोन भम्बर लिखना न भुले । | 


से चिठ्ठी जल्दी पहुंचती है. 
SN हमें उत्तम सेवाका . 


~, 
श्रालोचना वह साहित्यिक प्रक्रिया है जो काव्यूगत 
सौन्दर्यं का उद्घाटन, विश्लेषण एवं मूल्याड्कून प्रस्तुत 
करती है । काव्यगत-सोन्दर्य के मुख्यतः तीन ग्राधार 
होते हें । १--मानव मात्र के श्रन्तस्‌ में विद्यमान वासना 
प्रेरित सुख-दुःख मूलक श्रान्तरिक भावना | २--समाज 
के सांस्कृतिक विकास के साथ उद्भूत एवं विकसित 
होने वाली वैयक्तिक एवं सामाजिक चेतना । ३--श्रभि- 
व्यक्ति को संभव बनाने वाली भणिति-भंगिमा। इनमें 
से प्रथम अर्थात्‌ श्रान्तरिक भावना को हम एक सीमा 
तक सार्वभौम एवं शाश्वत मान सकते हैं। द्वितीय 
mal वैयक्तिक एवं सामाजिक चेतना का सम्बन्ध उन 
नैतिक, धामिक, सामाजिक, श्राथिक एवं सांस्कृतिक 
मूल्यों से होता है जो युग एवं परिस्थिति के श्रनुसार 
परिवर्तित होते रहते हैं । तृतीय श्रर्थात्‌ भ्रभिव्यक्ति के 
साधन-रूप में हम काव्य की भाषा एवं शैली को 
स्वीकार कर सकते हैं। काव्य के तत्वों, भाव, विचार, 
कल्पना एवं शेली की स्थापना इन्हीं प्राधारों को दृष्टि 
में रखकर की गई है। वास्तविक श्रालोचना काव्यगत 
सोन्दय के उपयुक्त सभी ध्राधारों का विवेचन एवं 
विश्लेषण करके उनके महत्व श्रोर मुल्य का श्राकलन 
करती है । मूल्याङ्कन के लिए निश्चित एवं सर्वमान्य 
प्रतिमान का होना afari है । जिन प्रतिमानों को 
सामने रखकर आलोचना की जाती है । उनकी स्थापना 
भायः काव्यगत-सौन्दर्यं को आधार बनाकर ही की 
जाती है । इस प्रकार श्रालोचना के प्रतिमान काव्य में 
भन्ततिहित sed] के अनुवर्ती होते हैं। इसीलिए 
| aos प्रतिमानों में = ऐसे उपादान होत हैं 
a ` एवं सावभौम हें । इनका सम्बन्ध मानवीय 
ST से होता हे। जब हम सुर के काव्य का 
सल्यान करते हुए कहते हैं f त्सल्य qui 
E o हत d कि उनक़ा वात्सल्य quit 
cu We एवं विश्वजनीन है तो एक प्रकार से 


ag 
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आलोचना : स्वरूप और तत्त्व 


: श्री रामचन्द्र तिवारी 


जीवन को देखते हुए उसकी उपादेयता सन्दिग्ध है । 
. अतः काव्यालोचना के से सामाजिक चेतनोदभुत उपा- 
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मानवीय संवेदना से ही प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार 
जब हम तुलसी के 'मानस' के सम्बन्ध में श्रपना निणांय 
देते हुए कहते हैं कि यह व्यक्ति एवं समाज की स्थिति 
एवं रक्षा के लिए विधि-निषेध प्रस्तुत करने वाली प्रनु- 
पम कृति है तो एक प्रकार से व्यापक सामाजिक चेतना 
से ही प्र रित होते हैं बिहारी की वाग्विभूति पर मुग्ध 
होकर जब हम वाह ! वाह !” कह उठते हैं तो हमारा 
ध्यान मुख्यतः भाषा एवं शेलीगत विशेषताग्रों पर ही 
केन्द्रित रहता है । तुलसी के मानस में निहित सामा- 
जिक चेतना सार्वकालिक पहीं है । प्राज के सामाजिक 


दान युग की सीमा rz होते हँ । यही स्थिति 
भणिति-भंगिमा की भी है | छायावादी काव्य की लाक्ष- 
णिक भंगिमा रीतियुगीन वाग्विदग्धता से ufum 
सूक्ष्म एवं सांकेतिक है । dad दोनों में है किन्तु 
उसके ग्राधार भिन्न-भिन्न हैं । तात्पर्य यह कि श्रालोचना 
के प्रतिमान आलोच्य काव्य कृति में निहित शाइवत 
एवं सामयिक आनुभूतिक एवं श्रभिव्यक्तिगत-उपादानों 
पर ही ग्राश्रित होते हैं । दोनों में मूल्यगत एवं तात्त्विक 
अन्तर नहीं है | ई 
ऐसी स्थिति में यह प्रश्‍न उठ सकता है कि श्रालो- 
चना की आवश्यकता ही क्या है ? श्रालोचना, ग्राचो- € 
च्य कृति से भिन्न किसी नवीन मूल्य की स्थापना नहीं Ee. 
कर सकती । कोई नवीन जीवन-दृष्टि नहीं दे सकती 1 
फिर उसको महत्त्व Fal दिया जाय ? वस्तुत: काव्य- 
रचचा एक जटिल एवं संदिलष्ट प्रक्रिया हैं । कवि-मानस _ 
चेतना की विविध स्थितियों एवं स्तरों का एक Seq 
सङ्घात है । जगत्‌ के रूप ओर गति का जो fea 
कवि-मानस में उमरता है वह सहज-स्फूत हॉने प्र Wb 
संदिष्ट हेता है । सामान्य सहूदय उसके तीत्कालिक | 


a 


SU a 
ai 
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प्रभाव में बह सकता है । श्रावश्यक नहीं कि वह उसके 

समस्त उपादानों का सौन्दर्य हृदयंगम कर सके । ऐसे 

उपादान जो शाश्वत हैं जो मानव की ग्रादिम वासना 
के निकट होने के कारण सहज ग्राह्य हैं, पाठक मात्र के 
मत्त को प्रभावित कर सकते हैं किन्तु ऐसे उपादान 
जिन्हें कवि ने दीर्घ भ्रनुभव श्रध्ययन एवं श्रभ्यास के 
बल पर प्रास किया है, जो मानव-समाज की विकसित 
सांस्कृतिक चेतना के द्योतक हैं, उन्हें समभने श्रौर उनके 
सौन्दर्य का उद्घाटन करने के लिए प्रबुद्ध जनों की 
आवश्यकता पड़ती है। भावगत सौन्दर्यं पर रीना 
एक नेसगिक प्रक्रिया है । मनुष्य मात्र इसका श्रधिकारी 
है । किन्तु काव्य के समस्त उपादानो की व्याख्या, विवे- 
चन, विश्लेषण एवं मुल्याङ्कन करने के लिए भावुकता 
के साथ ही बौद्धिक क्षमता, शास्त्राभ्यास तथा यत्कि- 
faq वस्तुपरक दृष्टिकोश-सम्पन्नता की श्रावश्यकता है । 
इसके लिए मात्र मनुष्य होने से काम नहीं चलेगा वरन्‌ 
विकसित चेतना वाले प्रबुद्ध सहृदय की ग्रावश्यकता 
होगी । ग्रालोचक एक ऐसा ही प्राणी होता हे ag 
काव्य के श्रात्मनिष्ठ (सब्जेक्टिव) सत्य को व्यवस्थित 
करके उसे एक वैज्ञानिक श्राधार देने की चेष्टा करता 
है । वह काव्यंगत सोन्द्य को वस्तुपरक (भ्रावूजेक्टिव) 
बनाकर उपस्थित करता है । इसीलिए sto नगेन्द्र ने 
श्रालोचवा को कला का विज्ञान! कहा हे । यह बात 
आगमनात्मक पद्धति के श्राधार पर कृति को व्याख्या 
करने वाली श्रालोचना के सम्बन्ध में प्रधिक लागू होती 
है; क्योंकि उसमें तथ्य-सञ्लयन, क्रम-निर्धारण, मान्यता 
स्थापन एवं सिद्धान्त-निरूपण की वैज्ञानिक पद्धति को 
महत्त्व दिया जाता है। यह होते हुए भी श्रालोचचा 
उस कोटि का विज्ञान नहीं है जिस कोटि के भौतिक, 
रसायन या गणित-विज्ञान होते हैं। श्रालोचक के लिए 
पहली शतं है कि वह भ्रालोच्यक्रृति में रमे, उसका रुचि- 
पुर्वक प्रवगाहन करे । रीभने श्रौर रमनें के लिए संवे- 


दिन शील होने की श्रावव्यकता है । यही कारण है कि 
प्रत्येक gros ग्रालोचक किसी अंश तक कवि भी . होता 
= है mag रसग्राही, भावक ग्रौर मर्मी हीता है, निरा ठूठ 


पण्डित नहीं होता । श्रतेः श्रालोधता को* हम काव्य 


E e 
o z e c 
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कृति की सापेक्षिता में ही वैज्ञानिक कह सकते i 
ग्रन्यथा उसमें भी रचनात्मक साहित्य के तत्त्व विद. 
मान होते हें । 

आलोचना का सर्वमान्य एवं शाश्वत रूप und 
सकता है ? यह एक विचारणीय विषयहै। "h | 
प्रालोचना की बीसियों पद्धतिर्या प्रचलित हें । wd] 
कोई न कोई तत्त्व की बात सन्निहित है साथ ही समी 


कहीं न कहीं दोषपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। ऐतिहाज़ि | 
निर्णाय।त्मक, वैज्ञानिक, तुलनात्मक, मनोवैज्ञानिक | 


व्यक्तिवादी, प्रभाववादी, प्रगतिवादी, भ्रभिव्यञ्जनावाद | 
जीवन वृत्तान्तीय व्याख्यात्मक श्रादि अनेक पद्धति 
gra श्रालोचना के क्षेत्र में मान्य हैं । इन पद्धतियोंे | 
इतना ही प्रकट होता है कि श्रालोचक ग्रनेक weld | 
रखकर काव्य-कृति को समझने की चेष्टा कर रेह | 
कभी वे उसे युग-विशेष की चेतना के संदर्भ में ww] 
देखना चाहते हैं । कभी सामाजिक चेतना के विकास | 
aad में । कभी वे उसे एक दार्शनिक की मुद्रा में पर |, 
खते हैं कभी शुद्ध प्रभावग्राही संवेदन शील मातवनी|| 
मुद्रा में कभी वे उसे सर्वनिरपेक्ष aigi सौन्दय |, 
मान लेते हैं Me कभी उद्देश्यपूणां सामाजिक साधवर्य 
wu मानते हैं। कभी वे उसे पूर्णतः Oen 
नियम-वद्ध रचना के रूप में स्वीकार करते हैं प्रोर का | 
सहजोदभूत स्वच्छन्द भावोच्छुवास के रूप में । यह 
इसीलिए सम्भव हो रहा है कि. श्रालोचना-साहित || 
काव्य-कृतियों के मुल्याङ्कन के प्रयास-रूप में लि 
रहा है वे स्वयं das जटिल एवं गतिशील qut : 
चेतना को चित्रित कर रही Eg काव्य का Ae 
मनुष्य है | मनुष्य को समझना भ्रोर उसे उसकी 
जटिलता में चित्रित करना अत्यन्त कठिन कार्य है| 
मनुष्य जड़ और चेतन तत्त्वों का ग्रदभुत समिश्रण t 
प्रकृति के साथ निरन्तर सङ्घर्ष कस्ता gal ^t 
जिस स्थिति में ग्रागया है उसके fusa d पर f 
भी घोषित नहीं किया जा सकता । उसका A 

के अनेक स्तरों से युक्त है । उसकी बुद्धि 

परीक्षण की det परम्परा में पलकर "em 3 
गई है । उसका हृदय ग्रादिम-वासना के 


आलीचना : स्वरूप श्रौर तत्त्व 


| ग्राधुनिक वैज्ञानिक प्रभावों के दो सुदूरवर्ती 
fagi को ATT सीमा भें श्राबद्ध किए हुए है । जीवन 
में ora वाली परिस्थितियों के प्रति उसकी प्रतिक्रिया 
सीधी Ale स्पष्ट नहीं हो सकती । ऐसे मनुष्य के जीवन 
की व्यास्केक प्रस्तुत करने वाली काव्य-कृति स्वयं अपने 
में उलभी हुई एक qm रहस्यमयी पहेली वन गई हे । 
काव्य-कृतियों के इस जटिल एवं रहस्यमय सौन्दर्य की 
व्याख्या प्रस्तुत करने के प्रयत्न में श्रालोचना का बहु- 
पथ-गामिनी होना सहज सम्भाव्य है | 

उपयुक्त समस्त विचित्रताओं एवं सम्भावनाश्रों के 
बावजूद मनुष्य के सन्दर्भ में दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो 
यह है कि वह सुख-दुःख की मूल संवेदना तथा उससे 
उद्भुत anm, प्रवृत्तियों एवं मनोभावों का पुञ्ज है | 
दूसरी यह कि जीवन की प्रवल इच्छा को लेकर वह 
प्रकृति से निरन्तर जूकता श्रा रहा है। उसके इस 
सङ्घर्ष ने ही ग्रनेक प्रकार के नैतिक, सामाजिक, श्राथिक 
राजनीतिक, साँस्कृतिक एवं वैज्ञानिक मुल्यो को जन्म 
दिया है, या यों कहिए कि सामाजिक चेतना को विक- 
सित किया है । उसके afaa में मनोभावों का पुञ्ज 
एवं सामाजिक मूल्यों का श्रावेष्ठन दोनों ही सदैव लक्ष्य 
किये जा सकते हैं । इसीलिए उसे बिम्वित करने वाले 
काव्य में भी उपयुक्त दोनों ही उपादान निरन्तर पाये 
जायेंगे । काव्य, बौद्धिक विकास की चरम स्थिति में 
भी भावत्ता-शुल्य नहीं हो सकता। शास्त्रीय दृष्टि से भाव' 
चित्त की चेतन दशा विशेष ही है। काव्य निर्जीव 
(चितना-रहित अथवा भाव-शून्य) मनुष्य को कभी भी 
बिम्बित नहीं करेगा साथ ही उसके agi की गाथा 
भी किसी न किसी रूप में काव्य कृतियों में व्यञ्जित 
होगी ही । इसीलिए काव्य-कृतियों से ही अपने प्रति- 
मान स्थिर करने वाली ग्रालोचना भी कोरा विज्ञान 
8 नहीं जी सकती । इसीलिए ग्रालोचना की 
जितनी परिभाषाएं की गई हैं प्रायः सभी में उसके 


En 
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बौद्धिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप के साथ ही रचनात्मक 
स्वरूप की श्रोर भी इङ्गित “किया गया है । श्रालोचना 
का विषय काव्य है श्रोर काव्य का विषय मनुष्य । 
इसीलिए श्रालोचना मनुष्य के काव्य-विम्वित स्वरूप क्रा 
श्रव्ययन प्रस्तुत करने वाली साहित्यिक प्रक्रिया है। 
मनुष्य च इतिहास है न दर्शन, न विज्ञान है न समाज- 
शास्त्र, न मनोविज्ञान हे न गणित । ये समस्त शास्त्र 
उसे और उसके संघर्षो को समभने के साधन मात्र है । 
काव्य में वह श्रपनी संपूणा जटिलता के साथ विम्बित 
होता है । Wa: काव्य की मीमांसा करने वाली श्रालो- 
चना श्रधिक से afan qui तभी हो सकती है जब वह 
समस्त शास्त्रों का ग्रावार लेखक श्रपना स्वरूप निमित 
करे साथ ही नित्य जटिलतर होने वाली मानवीय संवे 
दना के मूल ग्राधार को श्रद्धी मानकर निरन्तर अपने 
प्रतिमान को उसके समानान्तर विकसित करती चले । 
ऐसा न होने पर काव्य-कृतियों का विकास किसी aa 
दिशा में होगा ak लोचना ara के प्रतिमान 
किसी दूसरी दिशा में aqar विकास करेंगे । 

निष्कषं रूप में हम यही कहना चाहेंगे कि जिस 
प्रकार मानव जीवन की कोई निश्चित एवं शाइवत परि- 
भाषा नहीं की जा सकती, जिस प्रकार काव्य को हम 
सदैव के लिए किसी निश्चित परिभाषा की मर्यादा में 
नहीं बाँध सकते, वैसे ही ग्रालोचना के भी स्वरूप x 
तत्त्व की कोई अंतिम मर्यादा स्थिर नहीं की जा सकती । 
यही कारण है कि dep aies, श्रनातोल फांस, हेनरी 
जेम्स, श्राइ०ए० fasa, टी०एस० इलियट आदि 
विदेशी श्रालोचना से लेकर श्राचायं do रामचन्द्र SD, 
do नन्ददुलारे वाजपेयी, sto हजारीभ्रसाद द्विवेदी, श्री 
gaa और sto नगेन्द्र जैसे हिन्दी के श्रालोचकों तक 
की परिमाषाएँ कहीं न कहीं एकाङ्ी श्रोर अधूरी 
प्रतीत होती हैं । 


--विश्वविद्यालय, गोरखपुर । 


*. ® 


E = 35.35 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हिन्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा : एक मूल्याङ्कन 


डा० रामाधार शर्मा a 


हिन्दी को सैद्धान्तिक समीक्षा ने ग्रब श्रपना एक 
स्वतन्त्र रूप ले लिया है । हिन्दी के नाम पर संस्कृत 
भ्रथवा पश्चिमी समीक्षा सिद्धान्तों का उद्धरण हिन्दी 
समीक्षा के विकास की इस स्थिति में उचित नहीं है । 
यह ठीक है कि उक्त दो समीक्षाय हिन्दी की नींव हैं, 
परन्तु महल उसका श्रपना है जो निर्माण की स्थिति 
में होते हुए भी बहुत कुछ बन चुका है । वर्तमान हिन्दी 
समीक्षा के क्षेत्र में इस महल की उपेक्षा की जा 
रही है । 
हिन्दी की समीक्षा ने रस को प्रतिनिधि साहि- 

fers सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया है एवं राष्ट्रीय 
भावात्मक स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा की है । रस सिद्धान्त 
भारतीय वस्तु-है। उसकी बड़ी पुरानी परम्परा है । 
उसका भरत मुनि से लेकर स्वच्छन्दतावादी समीक्षा 
तक ware विकास होता रहा है । उसके प्राचीन रूप 
में कई हेर फेर हुए हैं ग्रौर उसका नवीन रूप एक 
व्यापक साहित्यिक प्रतिमान बनने की क्षमता रखता 
है । व्यष्टि से लेकर समष्टि तक, सृष्टा से लेकर भोक्ता 
तक उसका विस्तार हुश्रा हे । यह रस मत प्रमुखत 
समाज-शात् श्रौर नवीन मनोविज्ञान से परिपृष्ट भी है । 
भ्राज हिन्दी के इस क्षेत्र में नवीन शब्दावली का 
भ्रधिक प्रयोग हो रहा है । परन्तु शब्द कोई भी हों उनमें 
ma मेद बहुत कम दिखलाई पडता हे । हिन्दी की 
छायावादी समीक्षा तक विविध शब्दो के भीतर लग- 
भग एक ही रसार्थ अन्तर्व्पाप्त है । 
आरम्भ में, भारतेन्दु युग की समीक्षा में हमें पर- 
त शास्त्रीय समीक्षा के भीतर रस के रूढ़ रूप के 


eda होते हैं। भारतेन्दु श्रोर उनके सहयोगियों की. 
दृष्टि प्रमूख; शास्त्रीय थी परन्तु उनमें कृतिपय नवीन- 


भी प्रास होती हैं। श्राचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी 
रस की उपयोगितावाद की भूमि पर प्रतिष्ठा की। उ 


सम्बन्ध सामयिकता से है ate शुक्कजी की समी 
CC-0. In Public Domain. Gurukul «a dft से] fad नीति कहीं प्रधिक 


की समीक्षाश्रों मै सामयिक उपकरणों का fus योग 
है । यह बात उनके समसामयिक cru 'नवरीतिबादी | 
समीक्षको' में नहीं है, वस्तुतः ये समीक्षक रस के 
महत्व से परिचित थे । उन्होंने कतिपय नई बातें भी | 
कही हैं, परन्तु उनकी दृष्टि, रस के रूढ़िगत चमत्कार पर |. 
afas रही । रस का ऊर्जस्वित स्वरूप हमें dd प्रथम | 
ma रामचन्द्र शुक्ल की समीक्षाश्रों में ही मिलता | 
है । शुक्कजी का मत प्रमुखतः नीतिवाद पर श्राधारित | 
है । शुक्कजी की नैतिकता सामाजिक है और उनका D 
सामाजिक ग्रादश बहुत कुछ तुलसीदासजी से प्रभावित D 
है । यही रस सिद्धान्त स्वच्छन्दतावादी समीक्षा में भौ || 
ग्राह्य हुआ है । उसका श्राधार शुद्ध संवेदन है। देश | 
ओर काल की सीमाओं से युक्त, एकदम निविशेष, यह 
रस समाज-शास्र के द्वारा भी परिपोषित gare, जो | | 
उसे एक eg वस्तुनिष्ठ प्रौर . व्यापक श्राधार देता है। || 
यह वस्तु एक Ae वैयक्तिक भूमि का स्पर्श करती है || 
श्रौर दूसरी श्रोर ग्रन्तर्राष्ट्रिय भूमि का भी । यह राष्ट्रीय | 
वस्तु है, हिन्दी के युरोपीय समीक्षकों' में इस वस्तुका |! 
सर्वथा अभाव था, उनकी हृष्टि साहित्यिक होते gu | 
साम्प्रदायिक थी । भारतेन्दुयुगीन समीक्षकों में सर्वप्रथम || 
इस राष्ट्रीय वस्तु का श्रीगरोश gar, परन्तु वहाँ गी | 
ananda में यह वस्तु पर्याप्त स्फुट नहीं हो पाई। | 
साहित्य की भ्रत्य विधाश्रों में भरतेन्दु युग इस हटे || 
पर्याप्त समृद्ध है । द्विवेदी युग में इसका सम्बन्ध सामग | 
उपकरणों से जुड़ गया, परन्तु उसके afan व्री ) 
रूप की उपेक्षा होती whi ard gs ते, उसी E 
नैतिक सार्वभौमिकता पर विशेष रूपी से बल दि | 

sh उसके पुराने रूप के प्रति कुछ अ्रधिक मा || | 
दिखलाया है । द्विवेदीजी की समीक्षाग्रों में रसं 


Le TRET? गया है । परन्तु इसका दुबंल पक्ष यह 
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भुमि की वस्तु है, स्वच्छन्दतावादी समीक्षा में यही 
राष्ट्रीय वस्तु श्रोर भी अधिक व्यापक भूमियों पर पहुँच 
गई है, श्राचार्य नन्ददुलारेजी वाजपेयी की uper 
में यह राष्ट्रीयश्वस्तु WU वास्तविक रूप में प्रस्तुत की 
गई है, इसमें एक श्रोर सामयिक उपकरणों का सघन 
योग है Ale दूसरी ओर वह श्रपनी ग्रान्तरिक भाव सत्ता 
के कारण शाश्वत और सार्वभौम भुमियों पर भी që- 
चती है । यह राष्ट्रीय वस्तु भावात्मक है ग्रौर नेतिक 
तथा कलात्मक भी । Sto हजारीप्रसादजी द्विवेदी की 
मानवतावादी दृष्टि में उसके सार्वभौम पक्ष पर अधिक 
बल है श्रौर डा० नगेन्द्र की समीक्षाग्रों में मनः शास्त्र 
के माध्यम से उसका वैयक्तिक पक्ष श्रधिक उभरा है। 
नगेन्द्रजी में वस्तु का व्यष्िनि्ठ स्वरूप प्रमुख है 
श्रौर द्विवेदीजी में समष्टिनिष्ठ वाजपेयीजी ने व्यष्टि 
श्रोर समष्टि दोनों को यथोचित महत्त्व दिया है, परन्तु 
दोनों पर राष्ट्र तत्त्व की प्रतिष्ठा की है। इस प्रकार रस 
सिद्धान्त ही स्वच्छन्दतावादी समीक्षा तक विकसित होता 
रहा है। यह सिद्धान्त gaa: भारतीय है, परम्परा 
प्राप्त है और नवोनताश्रों से युक्त भी । 
स्वच्छन्दतावादी समीक्षा के उपरान्त हिन्दी में 
प्रगतिवादी श्रौर मनोवैज्ञानिक समीक्षाएं प्रस्तुत की गई । 
हिन्दी की नई समीक्षा के नाम से श्रधिकतर इन्हीं 
समीक्षाओं का बोध होता है । प्रगतिवादी समीक्षा 
साहित्य में. सामाजिक पक्ष का आग्रह लेकर चलती है 
आर मनोवैज्ञानिक समीक्षा वैयक्तिक पक्ष का । इन समी- 
क्षाओं का विकास भारतीय परम्परा के अनुरूप नहीं किया 
जा रहा है, यद्यपि इन दोनों समीक्षाग्रों में परम्परा की 
पर्याप्त चर्चा की गई है । दोनों ही समीक्षाएं राष्ट्र तत्त्व 
की उपेक्षा कर रही हैं। इस नई समीक्षा का सबल 
oot यह है कि इसमें समाज शास्त्र और मनोविज्ञान को 


है कि इसमें मीनव की भाव सम्पत्ति को उचित महत्त्व 
` =्‌ “हों मिल पाता । समस्त ज्ञान-विज्ञानो से मनुष्य बडा 
है, वह सर्वोपरि है। मनुष्य का जीवन चिरन्तन 
विकासशील हे । किसी एक ही ate की भूमि से उस 


पर अत्ति fai नहीं. किसी 
ae Sed s) EF जा सुता तिर rikuli 


- उपेक्षा करके कोई भी समीक्षक यशस्वी नहीं हो सकता । . 


' आज राष्ट्र विरुद्ध मी लगता है । दूसरी श्रोर 
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ही श्राधार पर सम्पूर्ण मनुष्य की परीक्षा करना उचित 
नहीं है । इसलिए काव्य जो मनुष्य के जीवन से घनि- 
उत: सम्बद्ध है, किसी विज्ञान का dgar नहीं हो 
सकता । कोई भी aa चाहे वह amaaa होया 
Waa, काव्य के समान नहीं कहा जा सकता । 
कोई भी विज्ञान काव्य की बराबरी नहीं कर सकता । 
आज पश्चिम में समीक्षाए विज्ञान प्रधान हो गई हुँ 
AR ग्रनेक वादों में उलक गई हैं । इससे समीक्षा के 
मार्ग में अनेक बाधाएँ arg हैं । हिन्दी की नई समीक्षा 
में कोई सुनिश्चित aiala med नहीं दिखलाई 
पड़ता । प्रयोगवादी ( इसमें भी नकेनवाद भी afea- 
लित है । ) समीक्षाएँ उत्तरदायित्व से रहित भी दिख 
लाई पडतो हैं । इन समीक्षाओं की सबसे बड़ी कमी 
यह है कि इनमें राष्ट्रीय तत्त्व का ही लोप होता जा 
रहा है । स्वच्छन्दतावादी समीक्षा तक राष्ट्रीय तत्त्व 
क्रमशः विकसित श्रौर पुष्ट होता रहा है, वही यहाँ 
आ्राकर ग्रस्ति नास्ति के बीच में पड़ गया है। जिस 
बात की आज हमें सबसे भ्रधिक श्रावश्यकता है, उसी 
का नई समीक्षा में प्रभाव हो, यह बड़े श्राश्रयं की 
बात है । प्रगतिवादी समीक्षा में बात-बात पर माक्स 
की दुहाई दी जाती है । रूस श्रौर चीन की प्रशस्तियाँ 
सुनाई जाती हैं तथा राष्ट्रवाद का विरोध भी किया 
जाता है । प्रगतिवादी अन्तर्राष्ट्रीय लोग हैं, राष्ट्र से इन्हें 
कोई मतलव नहीं । यह बात भारत की उत्तरी सीमा 


विरुद्ध भी श्राचरण करने लगे वह प्रपने श्राप में 
कितनी ही मूल्यवान्‌ वस्तु क्यों न हो, कभी भी मान्य | 
नहीं हो सकतो । साहित्य की राष्ट्रीय चिन्ता एवं माव 
सम्पत्ति ही नई समीक्षा का लक्ष्य हो सकती है। इसकी _ 


प्रगतिवादियों या साम्यवादियों का 


वादियों का, सत कम से कम राष्ट्र विरुद्धौ तो नहीं 
हाँ, वह राष्ट्रीयता की श्रोर्‌ से पर्यात उदासीन : 
शरोर मनकी भ्रच्छी बुरी saa को ऊटप 
ollection, 


angri C ridwer 


> 
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व्यक्त भी करते हैं तथा विज्ञापन भी । यदि इनकी यही 
दशा रही, तो प्रयोगवादी साहित्य को समने के लिए, 
रोति काव्य की कलात्मक ऊंचाई के ama में भी 
एक रीतिशाख्र की श्रावश्यकता होगी । प्रयोगवादी 
समीक्षाग्रो में मनोविज्ञान को प्रमुख भ्राधार बनाया 
- है। यह समीक्षा व्यक्तिवादी है । प्रगतिवादी श्रौर 
प्रयोगवादी समीक्षाएं भारतीय परम्परा से अपना 
घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सकीं हैं। इनमें 
युरोपीय प्रभाव प्रमुख हे । जब तक ये समीक्षाएँ भार- 
तीय परम्परा से भ्रपना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं सिद्ध कर 
देतीं तब तक व्यापक व्यवहार ग्रौर विश्वास की वस्तु 
भी नहीं बन सकती | यह शुभ लक्षण है कि wa इन 
दोनों समीक्षाश्रों में भारतीय परम्परा से सम्बन्ध 

स्थापन के प्रयास प्रारम्भ हो गए हैं । 
संभवत: इस नई समीक्षा की गतिविधि को देख 
कर ही Sto इन्द्रनाथ मदान ने ATÀ 'ग्रालोचना तथा 
` काव्य’ नामक ग्रन्थ में भ्राधुनिक समीक्षा के सम्बन्ध में 
कुछ TE प्रकट की हें । उनका कथन है कि ग्रालोचना 
के क्षेत्र में सिद्धान्त भौर व्यवहार दोनों में प्रराजकता 
फैली हुई है समीक्षकों के पास कोई बिशिष्ट एवं 
व्यापक मानदण्ड भी नहीं है जिससे वे समस्त साहित्य 
की सम्यक्‌ परीक्षा कर सकें | इसके साथ ही डा० 
मदान की व्यक्तिचिन्तन एवं समाज मङ्गल में समन्वय 
“स्थापित करने वाले भ्रवतारी ग्रालोचक की अपेक्षा 
एवं प्रतीक्षा भी है । डा० मदान को यह समन्वय हिन्दी 
की समीक्षा में कहीं नहीं मिला । उनका विचार है कि 
शुक्कजी की सामाजिक पद्धति माक्सवादी भ्रालोचना 


की उपेक्षा है । ) प्रौर सौष्ठववादी समीक्षा पद्धति 
( विशेषकर श्री वाजपेयी की समीक्षा ) के मूल में 
व्यक्तिवादी विचारधारा है और यही वैज्ञानिक श्रोर 
लाथ Grr होकर मनोविश्लेषणवादी समीक्षा का रूप 
घारण करती है ( जिसमें समाज-मङ्गल को महत्त्व 
वही. दिया गया |) डा० मदान के agang सौष्ठववादी 
समीक्षा शुङ्कजी की समीक्षा के विरोध का परिणाम 


e 


॥ परन्तु vu तिवेदचं है कि सोडववादी या स्व 


e n 
e. ३९ ^ 


h x र ^ 


पद्धति में परिणत होती है । ( जिसमें व्यक्ति चिन्तन 


1 | SU में धारा है 1 | 
0020. In Public Domain ukul समीक्षा dm क्षक्तिवादी ना : ia] 
^ X 
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तावादी समीक्षा शुक्कजी के विरोध का परिणाम नहीं 
है, उसका विकास है । pes का रस सिद्धान्त ही इस 
समीक्षा में और भी ग्रधिक वैज्ञानिक भूमिका पर प्रति- 
डित हुआ है तथा उसे और भी श्रधिक हक एवं व्यापक 
आधार दिया गया है। शुक्कजी के मत में जो कतिपय 
कमियाँ थीं वे यहाँ दूर करदी गई हैं। quest ग्रौर 
स्वच्छन्दतावादी समीक्षकों में एक ही रस-सूत्र n- 
व्याप्त है । इसे ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
द्विवेदीयुग ale स्वच्छन्दतावादी युग की श्रम्तरात्मा भी 
पूर्णतः: भारतीय है । तब इनमें विरोध देखना उचित 
नहीं प्रतीत होता । इसी प्रकार शुक्कनी के मत की 
परिणति प्रगतिवाद में एवं वाजपेयीजी के मत की परिः 
णाति मनोविश्लेषणवाद में बतलाना भी श्रनुचित है। 
यह ठीक है कि gest ने सामाजिक पक्ष के लिए 
आग्रह व्यक्त किया है । परन्तु इसीलिए उनका मत 
प्रगतिवाद का पूर्व रूप नहीं बन जाता । हम जानते हैं 
कि शुक्कजी की दृष्टि राष्ट्रीय थी और प्रगतिवादी मुलतः 
राष्ट्रीयता के विरुद्ध हैं । इसी प्रकार यह ठीक है कि 
वाजपेयीजी ने 'काव्य संवेदन' को श्रपने समीक्षा का 
आधार बनाया है एवं प्रपनी समीक्षा दृष्टि के निर्माण 
में मनोविज्ञान एवं मनोविश्लेषण से सहायता ली है। 
परन्तु इसीलिए उनका मत मनोविश्लेषणवाद की qe 
म्परा में नहीं ग्रा जाता । ggd पर प्रगतिवादियों 
की श्रोर से भ्रनेक आरोप लगाये गये हैं कि वे ब्राह्मण" 
वादी हैं, उनकी समीक्षा में कई कमजोर पहलू हैं | कहीं 
कहीं पर उनमें एकाङ्गी समाज-शास्त्र भी देखा गया él 
इससे यही सिद्ध होता है कि शुङ्कजी प्रगतिवादियों $ 
मेल में नहीं है (gent ने लैनिन पर जो मत दिया 
था, उससे भी-इस सम्बन्ध में पर्यासत प्रकाश fad 
सकता Ba वाजपेयीजी ने मनोविद्लेषणों का कई 
स्थानों पर विरोध किया है । उनके मत सें किसी था | 
की ग्रथवा विज्ञान की एकाज़िता नहीं है. श्रोर oa 

बडी बात ug कि उनकी समीक्षा दृष्टि का p 9 
भारतीय परम्परा के मेल में है और देश की p | 
परिस्थितियों के aged हुआ है। वाजपेयी qr । 


| L Y 


ष्र्‌ 5 भाग्य का विघान 


É में यहाँ कुछ कहना उचित नहीं होगा । इन 
पंक्तियों के लेखक की घारणा ठीक इसके विपरीत 
है । वाजपेयी जी की समीक्षा व्यक्तिवादी नहीं है, 
रसवादी है श्रोर यह रसवाद राष्ट्रीय भाव सत्ता पर 
ATIT हे ।, इसके साथ ही वाजपेयी जी ने वादों का 
gaar कडा विरोध किया है कि उन्हें किसी भी वाद के 
aaia रखना उनकी धारणाश्रों के विपरीत जाना 
है | उन्हें राष्ट्रवादी कहने में भी मुझे भय है, तब उन्हें 
व्यक्तिवादी कहना सचमुच साहस का काम है | 

हिन्दी की नई समीक्षा में सिद्धान्त और व्यवहार 
के क्षेत्र में श्रराजकता है । इसमें एक ही सिद्धान्त को 
मानने वालों में भी बड़ा मत वैभिन्य है श्रौर व्यावहा- 
रिक धरातल पर पहुंच कर यह भेद श्रौर भी शतगुणा 
हो जाता है। परन्तु इसका यह wa नहीं है कि हिन्दी 
की समस्त श्राधुनिक समीक्षा श्रराजकता से भरी हुई 
है । द्विवेदी युग ale स्वच्छन्दतावादी युग में प्रोढ 
सैद्धान्तिक आधार है श्रौर उसका हढ़ता पूर्वक प्रयोग 
भी किया गया हे । यहाँ कोई भ्रराजकता नहीं है। 
रस सिद्धान्त इन समीक्षाश्रों में व्यवहृत हुआ है यह 
परम्परा प्राप्त है और नए ज्ञान विज्ञान से पुष्ट भी। 
उससे देश विदेश के सभी कालों के साहित्य की परीक्षा 
की जा सकती है। उसमें जीवन के छोटे बड़े सभी 
JA का समाहार हो जाता है । भ्रपने नये रूप में 
वह्‌ साहित्य की विभिन्न विधाग्रों के परीक्षण में भी 
उपयोगी सिद्ध gura नई समीक्षा में इस व्यापक 
मानदण्ड को उपेक्षा एवं विरोध हुआ है तथा सीमित 
मानदण्डों की श्रोर श्रभिरुचि व्यक्त हुई है। इससे 
समीक्षा aa में श्रनेक समस्याएं उत्पन्न हुई श्रौर एक 
ही लेखक के सम्बन्ध में कई प्रकार के विरोधी मत 


Sm किए गये। 
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स्वच्छन्दतावादी समीक्षा में व्यक्ति;चिन्तन एवं 
समाज-मङ्गल दोनों में समन्वय gar है । यह समीक्षा 
व्यष्टि श्रीर समष्टि, श्रानन्द-श्रौर लोक मङ्गल में एक- 
qaar स्थापित करती 21 वह एक ग्रोर समय के 
क्षितिज से सम्बद्ध है श्रोर दूसरी श्रोर चिरन्तन श्रनन्त 
में भी श्रपना प्रकाश फेंकती हे । वह सामयिक भी है 
Mt शाश्वत भी । श्रनेक ज्ञान-विज्ञानों से सम्बद्ध होते 
हुए भी वह साहित्यिक है प्रौर साहित्य को ही सर्वो- 
परि मानती है । वह राष्ट्र की महत्वाकांक्षाप्रो की 
पूर्ति में सहायक है तथा राष्ट्रीय जीवन की विचार- 
धारा का साहित्यिक प्रतिरूप भी कही जा सकती है + 
इस समीक्षा का श्रादर्श रूप हमें श्री नन्ददुलारे वाज- 
पेयी की समीक्षाग्रो में उपलब्ध होता हैं। वाजपेयीजी 
ने रस सिद्धान्त को राष्ट्रीय संवेदन से संबद्ध कर उसे 
एक व्यापक एवं प्रौढ़ ग्राधार दिया है तथा समीक्षा 
क्षेत्र में फली हुई ग्रराजकता के अनुशासन के लिए एक 
सशक्त मानदण्ड प्रस्तुत किया है । 

हिन्दी की समीक्षा ने प्रब पर्याप्त प्रोढता प्राप्त कर 
ली है । उसके पास व्यक्तियों की कमी नहीं है। श्रौर 
न सिद्धान्त का ही अभाव है । इस सम्बन्ध में श्रब 
पञ्जरष्सामग्री भी उपलब्ध है श्रौर बड़ी तेजी के साथ 
प्रभावों की पूर्ति भी की जा रही है। हमारे पास | 
संस्कृत के साहित्य-शासत्र की एक अत्यन्त समृद्ध परम्परा | 
है । पश्चिम के नवीनतम ज्ञान के श्रध्ययन को हमें 
अशेष सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं तथा मौलिक चिन्तन से 
दीस्त अनेक aaa प्रतिभाग्रों के दिशा-निर्देश का हमें 
सौभाग्य प्राप्त है । ऐसी परिस्थिति में हिन्दी-समीक्षा का 
adum समृद्ध हो ग्रौर भविष्य उज्ज्वल, तो यह 


स्वाभाविक ही होगा । | 
शासकीय महाविद्यालय, बालाघाट, Ho Ho | 


सिन्दूर ग्रह को यात्रा --रमेश वर्मा २.५ 7 
सड्क -मुल्कराज र 
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आलोचना 


श्री गोपीचन्द गुप्त e 


e 


आघुनिक काल में भ्रालोचना के क्षेत्र में पर्याप्त दास ने साहित्यालोचन नामक ग्रन्थ में इस 1 की 
विकास हुग्ना है । इस युग में ग्रालोचना की कई नुतन आलोचना पर विचार करते हुए बतलाया है कि ag 
शैलियों का प्रादुर्भाव हुआ । पाश्चात्य साहित्य ने हिन्दी श्रालोचना एक प्रकार से श्रालोचना का शास्त्रीय पक्ष 
साहित्य को प्रभावित किया । श्राघुनिक काल में है श्रौर शेष प्रकार की आलोचनाए भिन्न-भिन्न प्रकार 
आलोचना की मुख्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं-- से उसका प्रयोग एवं सिद्धान्तो का निर्माण साहित्य के 

AIA प्रधान प्रालोचना- इस प्रकार की विधि आधार पर होता है । साहित्य का अध्ययन करने के 
s में आलोचक पर ग्रालोच्य ग्रन्थ का जैसा प्रभाव पड़ता उपरान्त ही सिद्धान्तों का स्थिरीकरण होता है | प्रत 
? : B उसी के अनुकूल वह अपनी विचार धारा को प्रकट V जब कभी सिद्धास्तो में कोई दोष श्रथवा श्रभाव प्रकट 
i करता है । इस प्रकार की श्रालोचना में भ्रालोच्य ग्रन्थ हो तो ग्रालोचक को साहित्य की तरफ अपनी दृष्टि 
का ग्रालोचक पर प्रभाव उल्लेखनीय है। , दोड़ानी चाहिये । लक्ष्य ग्रन्थों के श्रध्ययनोप रान्त लक्षण 

ग्रनातोले फ्रान्स का कथन है कि श्रालोचक उस ग्रन्थ का निर्माण किया जाता है । इस प्रकार की 
न्यायाधीश के समान नहीं होता है. जिसका कार्य दण्ड ग्रालोचना का उत्थान रीतिकाल में विशेष रूप से gat 
देना होता है, प्रत्युत उस सहृदय के समान होता है भरत मुनि का काव्य-शाख्न राजशेखर की काव्य 
जो कि महान्‌ साहित्यिक विधियों के बीच में रहता मीमांसा, केशव की रसिक प्रिया, पद्माकर का रस 
gal भ्रपने अनुभव एवं साहसिक कृतियों का वर्णान (विनोद, भिखारीदास का काव्य निर्णय इस प्रकार की ; 


| ! करता है। आलोचना के मुख्य ग्रन्थ है । इस प्रकार की ग्रालोचना 
" इस प्रकार की श्रालोचना की विशेषताश्रों का में साहित्य सृजन के लिए सिद्धान्त का निर्धारणी 
t i एकीकरण करे तो ज्ञात होगा कि-- करण होता है । 
५ i i (क) श्रालोचक ग्रालोच्य ग्रन्थ से जैसा प्रभाव ३. निर्णयात्मक आलोचना-श्राचायं हडसन को 
| प्रास करता है, वैसा ही प्रपनी लेखनी द्वारा व्यक्त कथन है कि साहित्य में निर्णय सार्वभोमिक दै छ 
| करताहै। यह सोचे कि जो कुछ वह पढ़ रहा है, वह महत्व 
a (छ) इस प्रकार के आलोचक में प्रभाव ग्राह्य है- कोई भी किसी, कृति को विवेकपुर्वक नही ४ 
` क्षमता तथा ग्रभिव्यञ्जना को क्षमता होनी चाहिये । सकता है । : 
इस प्रकार की ग्रालोचना समाज के लिए उप- _ इस प्रकार की ग्रालोचना की शैली में Haid? 


` योगी नहीं है क्योंकि विभिन्न विद्वानों पर विभिन्न ग्रालोचना के सिद्धान्तों की व्यावहारिक ST E 

प्रकार से पड़े प्रभाव के कारण उसकी श्रालोचना मै जाता है। कृति को आलोचक -साहित्य के सिंडी ० 

। पर्याप्त ग्रन्तर होगा । श्रालोचक पाठक को उसके AA- पर कस कर उसका निर्णय देता है । कृति acsem “| 

ese. अहायता करने में ग्रसम्थ होगा क्योंकि भ्रालो- के उपरान्त उसके गुण एवं दोषों पर विवेचन किया i 
“Ah क: श्राधार अ्रपत्ती भ्रात्मानुभूति पर पड़े प्रभाव जाता है। 2d 2 

को व्यक्त करता ही होता है। . ७ MA इयामसुन्र्दरदास ने अपने ग्रन्थ B छ 
०२. सैद्धान्तिक आलोचन्प sr श्यामूसुन्दर- लोचन' में पृष्ठ २४७ में लिखा है कि इस ata p 
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आलोचक तीन प्रकार से अपना निर्णय देते हैं--पहले 
वे जो प्रपनी रुचि और भावानुभूति के श्रनुसार निर्णाय 
करते हैं, वे” नियम नहीं जानते । दूसरे वे जो केवल 
नियमों को मिलाकर सम्मति स्थिर करते हैं। तीसरे 
वे निर्णायक्र होते हैं जो नियमों के विशेषज्ञ तो होते हैं 
पर रहते हैं नियमों के परे । इसी श्रेणी विभाजन में 
तीसरे प्रकार के श्रालोचक उच्चकोटि के होते हैं। 
क्योंकि इस प्रकार के श्रालोचक को सिद्धान्तों के साथ 
ही साथ श्रपनी श्रनुभूति को काम में लाना पड़ता है। 
ॐ व्याख्यात्मक ग्रालोचना शेली--इस प्रकार 
की ग्रालोचना की शैली श्राज के.युग में सबसे श्रधिक 
लोक प्रिय है । यह पद्धति साहित्य का ag न होकर 
विज्ञान का अङ्ग है । कवि ने जो कुछ श्रपनी कृति में 
लिखा है, श्रालोचक उसको सरल एवं सुन्दर बनाकर 
पाठकों के सामने ग्रध्ययनार्थ प्रस्तुत करता है। इस 
शैली के भ्रन्दर श्रालोचक भ्यायाधीश की भांति काम न 
करके एक अन्वेषक के रूप में कायं करता है। निर्ण- 
यात्मक ्रालोचना में जिस प्रकार साहित्य सम्बन्धी 
सिद्धान्तों को nafas महत्त्व दिया जाता gl उन 
नियमों को राजकीय तथा नैतिक नियमों के समान 
ग्रपरिवर्तनशील तथा दृढ़ मानता है, उन्हीं नियमों को 
अपने सम्मुख रख कर कलाकार की रचना का मुल्या- 
Sr स्थिर करता है; परन्तु व्याख्यात्मक श्रालोचक को 
यह्‌ कार्य स्वीकार नहीं है । उसका काम है कि कला- 
कार की कृति में जो भाव गढ़े हैं उन भावों को 
खोदकर पाठक के सन्मुख भ्रध्ययन के हेतु प्रस्तुत करे । 
- इस प्रकार की शैली के अन्दर श्रेष्ट आलोचक का 
स्थान उस ग्रालोचक को दिया जाता है जो पाठकों को 
सौन्दयं के दर्शन करावे। इस शैली का ग्रालोचक 
सौन्दर्यं का उद्घाटन करता है, उसका विवेचन करता 
eras रहस्य E ax पाठक के सामने ग्रध्ययन 
- हेतु प्रस्तुत करता है । भाष्य तथा टीका को हम 
इस प्रकार की आलोचना के अन्तर्गत रख सकते हैं | 
<= > X. प्रगतिवादी श्रालोचना--यह शैली प्रगतिवादी 
विचारों को देन है । इस प्रकार, के आलोचक प्रगति- 
AA साहित्य को उत्तम मानते हैं । 
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इस प्रकार की ग्रालोचना साम्यवादी विचारधारा 
की पोषिका है । इस प्रकार के श्रालोचक एक ऐसे 
समाज के निर्माण पर जोर देते हैं जो शोषण से परे - 
है, जहाँ पर शोषक तथा शोषित का भेद भाव न हो । 
इस प्रकार के ग्रालोचक शोषित वर्ग का पक्ष ग्रहण 
करके शोषकों की निन्दा करते हैं। इस प्रकार के 
साहित्य से वर्ग agd की भावना को प्रोत्साहन मिलता 
है। इस श्रेणी का साहित्य मङ्गल का विधान समाज 
के सामने प्रस्तुत करने में श्रसमर्थ हे । इसलिए यह 
साहित्य जन-कल्याण के निमित न होकर एक वर्ग के 
कल्याण के लिए उपयोगी होगा ।. 

इस प्रकार का साहित्य मानव को मानव कल्याण 


की भावना से प्रोत्साहित करने में श्रसमर्थं है । साहित्य 


का उद्देश्य कान्ता सम्मत उपदेश देना है न कि वर्ग 
age को तीव्र करना । यह श्रालोचना की शैली एक 
तरफा डिग्री होने के कारण विशेष उपयोगी नहीं है । 
६. मुल्यवादी श्रालोचना--इस ग्रालोचता का 
मुख्य श्राधार काव्य को नैतिकता की दृष्टिकोण से 
मूल्याङ्कन करना है । इस आलोचना के श्रनुसार वह 
काव्य ही उत्तम ठहराया जा सकता है जो कि मानव 
के मांगल्य का विधान रखता है । इस शैली के विचा- 
रकों का कथन है fe कला का उद्देश्य सौन्दर्य का 
निर्माण करना है । दूसरे वर्ग का कथन है कि कला - 
का उद्देश्य मानव कल्याण है । वही कला श्रेष्ठ है जो 
मानव के कल्याण के विधान को लिए हुए dig 
यथार्थ रूप से सद्‌ साहित्य का उद्देश्य यही है कि 
वह मानव के कल्याण करने में सार्थक हो । भक्तप्रवर 
तुलसीदास का कथन है । १ 
कीरति भनिति भूति भल सोई । 
सुरसरि सम सव ae हित होई ॥ 
इस प्रकार के ग्रालोचकों का श्रालोच्य ग्रन्य का 
maa करते समय सत्यं शिव सुन्दरं का विघान ATT 


सामने रखते हैं । 


७. सौष्ठववादी श्रालोचना--सौष्ठववादी छालो- 


बात का gait रखते हैं कि - कलाका स्वतन्त्र दोडा 


r 


4 


ev 


है । प्रत्येक कलाकारं की रुचि भिन्न होती है। रुचि 
वैषम्य के साथ-साथ कलाकार किसी बन्धन को 
स्वीकार नहीं करता है । वह सामाजिक तथा राजनीति 
के बन्धन को स्वीकार नहीं करता हे । वह साहित्य- 
शास्रकारों के बनाये हुए नियमों के घन्धन को स्वीकार 
नहीं करता है । साहित्यकार ग्रपनी रुचि के ग्रनुसार 
काव्य रचता है । 

इस प्रकार ग्रालोचक साहित्यकार के श्रन्तस्थल 
में प्रवेश कर उसको काव्य का मुल्याङ्कन करने का 
प्रयास करता है । श्राधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य में 
जो विभिन्न काव्य प्रवृत्तियाँ चल पड़ी है। इसका मूल 
कारण साहित्यकारो की रुचि का वैषम्य ही है । किसी 
काव्य में गढ़ भावों को संचित करके उसमें श्रात्मा 
तथा परमात्मा के मिलन की मधुर झाँकी का वर्णन 
किया जाता है तो किसी काव्य में लाक्षणिक प्रयोग की 
ar विशेष बल दिया जाता हे । कुछ साहित्यकार 
प्रयोगवाद के चक्कर में पड़कर प्राचीन परम्पराथ्रों का 
परित्याग कर नवीनता के मोह में Ga जाते हैं। इस 
शैली के भ्रालोचक स्वच्छन्दता को महत्त्व देते हैं। वे 
वर्ग विशेष के काव्य के मोह के बन्धन से स्वतन्त्र 
होते हैं । 

८. मनोवैज्ञानिक ग्रालोचना शैली--इस देली के 
ग्रालोचक कवि या स'हित्यकार के श्रन्तस्थल में प्रवेश 
करके, कवि की चित्त वृत्ति तथा स्वभाव से परिचित 
होकर इस प्रकार के काव्य की श्रालोचना करता है। 
वह जीवन, जगत, ईश्वर, भ्रात्मा तथा परमात्मा के 
विषय में साहित्यकार तथा कवियों के विचारों की 
व्याख्या करता है । मनोबैज्ञानिक समीक्षा पद्धति में 
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कवि की मन स्थिति पर विचार विमर्श किया | 
है । कवि या साहित्यकार अपने सन की भावना को 
दबा लेता है । ये भावनाएं चेतन मन से श्रचेतन मन 
की AIT AVAL हो जाती है। समय के साथ ही साथ 
थे भावनायें साहित्यकार तथा कवि को लेखनी के द्वारा 
समाज के सन्मुख ग्रा जाती है । साहित्यकार या कबि 
कविता या काव्य सृजन करने का प्रयास नहीं करता 
है, उसके हृदय से भावनाए स्वतः निकल श्राती हैं। 
उत्तम आलोचना शेली --इन शैलियों में सर्वश्रेष्ठ 
श्रालोचना की शैली कौनसी है ? यह एक विचारणीय 
प्रश्न है । सर्वश्रेष्ठ आलोचना शेली वही हो सकती है 
जिसमें तमाम श्रालोचना पद्धतियों के उत्तम तत्वों का 
मिश्रण dra उपरोक्त श्रालोचना की शैलियों पर 
विचार-विमर्श करते हैं तो ज्ञात होगा कि व्याख्यात्मक 
आलोचना की शैली श्रादशे श्रालोचना की पद्धति di 
इस पद्धति के द्वारा ग्रालोचक पाठक का सहायक बग 
कर कवि या साहित्यकार की विचारधारा को समके 
का प्रयत्न करता है । इस शैली में प्रमुख रूप से तमाम 
शैलियों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं श्रा जाती हैं। इस 
प्रणाली के श्रालोचक सर्वप्रथम: कवि या साहित्यकार 
की रचना को व्याख्या करके पाठकों के सामने प्रस्तुत 
करते हैं । स्थान-स्थान पर पाठकों के लिये साहित्यकार 
की रचना का सरल तथा स्वाभाविक बनाते के dj 
अपनी श्रोर से आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं । यह 
शैली तमाम ग्रालोचना की विधियों के श्रावश्यक तत्वों 
के समन्वय करने का प्रयास करती है । इस दृष्टिकोण 
से वह एक श्रादशं आलोचना प्रणाली है । 
--जयपुर, राजस्थान | 


हिन्दी के नवीन महत्त्वपुरा ग्रन्थ 


१--श्राज का भारतीय साहित्य -- डा० सर्वपल्ली 
राधाकृष्णन, मुल्य ७.०० | 
प्रस्तुत ग्रन्थ में भारत की १६ भाषाग्रो के साहित्य 
9४ परिचय दिया गया है । इससे भारतीय साहित्य- 
परम्पड़ा को समभने में सहायता मिलेगी । 
 उ-काच्य श्रोर संगीत का पारस्परिक सम्बन्ध-- 


रवात साहित्य रत भण्डार घागरा | = ` `` स्यान-शसाहित्य-रत्न-भण्डार, भ्रागरा । 


काव्य श्रौर सङ्गीत के पारस्परिक सम्बन्ध की 
स्पष्ट करने में इस ग्रन्थ का योग महत्त्वपुर्ण है | 
३- श्रंग्रेजी का विकास श्रौ७ उसका रचता 
ति--श्री श्रीनारायण मिश्र, मूल्य ५.०० । 
अँग्रेजी कथा-साहित्य का सौन्दर्यं और उत्क aly 
समकाने तथा उसका उचित मुल्याङ्कन करने में स 


M 
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श्रालोचना मानव मन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया 
है । विचार शक्ति का उदय होने के साथ ही श्रालो- 
चना का ग्रारम्भ हो जाता हे । जव मनुष्य किसी व्यक्ति 
AJAT वस्तु के सम्पर्क में श्राता है, उस समय उसके 
ऊपर जो उस व्यक्ति या वस्तु का प्रभाव पड़ता है, उस 
के सम्बन्ध में वह श्रपनी धारणा बना लेता है। उस 
धारणा को श्रभिव्यक्ति ही से मन पर जो प्रभाव पड़ता 
है उसकी श्रभिव्परक्ति किसी न किसी रूप में पाठक 
करता ही हे । उस अभिव्यक्ति में जब क्रमवद्धता एवं 
सोष्टव श्रा जाता है, तो उसे श्रालोचना कहने लगते 
हे । इसी प्रकार की श्रालोचना का जन्म साहित्य में 
पहले पहल होता है जिसे प्रभाववादी श्रथवा श्रात्म 
प्रधान आलोचना कह 
श्रात्म, प्रधान आलोचना में श्रालोचक किसी प्रकार 
के नियम अथवा सिद्धान्तों के बन्धन में श्राबद्ध नहीं 
होता । उसके ऊपर वृत्ति का जो प्रभाव पड़ता है, 
उसका स्वेच्छा पूर्वंक विश्लेषण करता है । उसमें वैय- 
क्तिक अ्रभिरुचि का ही प्राधान्य होता है । इस प्रकार 
के भ्रालोचक की शैली में भी भावात्मकता होती है! 
क्योंकि ऐसा प्रालोचक चिन्तक कम एवं भावुक अधिक 
होता है । उसमें बुद्धि तत्व की प्रपेक्षा हृदय तत्व की 
प्रधानता होती है । ऐसा श्रालोचक कृति की गहराई में 
च जाकर उसके बाह्य प्रभाव की श्रभिव्यक्ति ही ग्रपनी 
व्यक्तिगत रुचि के श्राधार पर करता है। भावना के 
वेग, वैयक्तिकता के प्राधान्य एवं शैली के भावपूणा 
-AÀ के कारण इस प्रकार की श्रालोचना को रचनाः 
E HT भी कहते हैं । वास्तव में ऐसे ग्रालो 
१ चक की रचना भी कलाकार की कृति के समान एक 
॥ > ८... कलाकृति ही होती है । क्योंकि दोनों की अनुभूति का 
॥ . स्वरूप लगभग समान हो होता है.॥ कलाकार जीवन 
^ एन प्रकृति के दृश्यों तथा रूपों का कल्पत्तात्मक चिन्तन 
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करता है और श्रालोचक कलाकार की कृतियों काँ 
कल्पनात्मक चिन्तन करता है । इसी कारण उसमें 
भावना का तीब्र ग्रावेग होता है। हिन्दी में पद्मर्सिह शर्मा 
की बिहारी को ग्रालोचना इसी कोटि की है। ग्राधुनिक | 
श्रालोचकों में शान्तिप्रिय द्विवेदी इसी कोटि के ग्रालोचक 
हैं। यह आलोचना का विशुद्ध रूप नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि भिन्न रुचिहिलोकः के श्रनुसार ऐसी श्रालोचना 
के अनेक रूप हो सकते di 

सैद्धान्तिक श्रालोचना - जव श्रालोचक समान 
कृतियों का ग्रघ्ययन करके उनमें से व्यापक faala 
की खोज करता है तथा नियम निर्धारण करता है, तव 
सैद्धान्तिक श्रालोचना का जन्म होता है । जिस प्रकार 
एक वैज्ञानिक श्रपने प्रयोगों के समान फल से नियम 
निर्धारित करता है, उसी प्रकार ग्रालोचक भी प्रनेक 
कृतियों में कतिपय समानताएं पाकर नियम निर्मित 
करता है । किन्तु यदि किसी पुस्तक में केवल सिद्धान्त 
निरूपण ही हो, तो वह काव्य शास्त्र के भीतर श्रायेगी। 
आलोचना के नहीं । श्रालोचना के श्रन्तगंत तो उसी 
कृति को स्थान मिलेगा, जिसमें किसी नवीन सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया गया हो श्रथवा किसी qdadi 
सिद्धान्त का विवेचन किया गया हो या उसको विकसित 
किया गया हो श्रथवा उसे नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत 
किया गया हो । उदाहरणाथं ग्राचायं शुक्त का 'साघा- 
रणीकरण और व्यक्तिवेचित्र्यवाद' वाला निबन्ध इसी 
कोटि में श्रायेगा । 

शास्त्रीय भ्रालोचना - शास्त्रीय आलोचना संद्धा- 
fas आलोचना का व्यावहारिक स्वरूप हैं। जब 
आलोचक किसी कृति का अध्ययन करके उसका 
क्षण शास्रीय सिद्धान्तों के श्राघार पर करता & 
उसे area आलोचना कहते हैं । इस आलोचता 
ग्रालोचक नियमों की कसौटी पर किसी कृति को 
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कर उसके सम्बन्ध में प्रपना निर्णय भी देता &i इसी 
कारण इसको निणांयात्मक श्रालोचना भी कहते हैं। 
इस प्रकार का ग्रालोचक "निरंकुशः कवय की 
कहावत को स्वीकार नहीं करता । निर्णायात्मक श्रालो- 
चना से साहित्य के विकास की गति प्रवसद्ध हो जाती 
है । कवि या साहित्यकार किसी बन्धन में नहीं बाँधा 
जा सकता । लक्षण ग्रन्थों की रचना तो लक्ष्य ग्रन्थों के 
बाद होती है । श्रत: कलाकार नवीन कृतियों का सूजन 
करता है और श्रालोचक उनको देखकर नवीन लक्षणा 
या नियम बना सकते हैं । कलाकार को उसकी ्रपेक्षा 
नहीं । प्रसाद के नाटकों का शास्त्रीय ग्रध्ययन' इसी 
प्रकार की श्रालोचना है । 
व्याख्यात्सक श्रालोचना--यह्‌ ग्रालोचना का श्राधुः 
निक स्वरूप है । इसमें श्रालोचक तटस्थ भाव से कला- 
कार के दृष्टिकोण की व्याख्या करता है। वह नियम 
तथा सिद्धान्तों की श्रोर ध्यान न देकर कवि के साथ 
तादात्म्य स्थापित करता है alt उसकी भावनाश्रों को 
हृदयङ्गम करके उसके Trae, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्तियों 
को समभाता है । सभी कवि या साहित्यकार एक ही 
श्रेणी तथा प्रकृति के व्यक्ति नहीं होते। सभी की 
प्रतिभा का विकास विभिन्न प्रतिवेशों एवं विभिन्न 
संस्कारों के मध्य होता है । श्रतएव सभी की कृतियों 
का मूल्याङ्कन एक ही नियम और सिद्धान्त के आधार 
पर करना सर्वथा श्रनुपयुक्त है । कलाकार ग्रपनी कृति 
के सृजन में पूणं स्वतन्त्र होता है | श्रत: उसकी भावना 
का aaa उसी के नेत्रों से करना ग्रधिक समीचीन है । 
इसके लिये भ्रालोचक को उसकी प्रतिभा में सम्पूणां 
रूप से लीन होना भ्रपेक्षित है तथा उसकी प्रवृत्ति का 
ग्रहराशीला होना वांछनीय है । प्रालोचक की ग्रहण- 
शीला प्रवृत्ति की विनाशिका कुछ शक्तियाँ हैं, जिनका 
quid ग्राई० ए० kasa ने किया है। वे शक्तियाँ 
हैं- (१) aaga स्मृतियां, (3) aaa प्रतिक्रियायें, 


ल) “प्रति भावुकता, (v) निरोध (कुछ विशिष्ट विषयों 


प्रथा भावों के प्रति अरनासक्ति ), (१) सैद्धान्तिक 
ग्रासक्ति, (६) रचना-कौशल सम्बन्धी Tu जो 
(8) साधारण श्र/लोचनात्मक qui क्षारणायें 4 प्रतएव 
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व्याख्यात्मक श्रालोचनाकार को इन शक्तियों या बाधाश्रों 
से मुक्त होकर mud व्यक्तित्व को साहित्यकार के 
व्यक्तित्व में विलीन कर तटस्थ भाव से उसकी भाव. 
नाग्रों का उद्घाटन करना चाहिये । हिन्दी में gray 
GH की तुलसी, सूर तथा जायसी की श्रालोचनायें इसी 
कोटिः की हैं । 

ऐतिहासिक आलोचना “ऐतिहासिक - भ्रालोचना 
वास्तव में व्याख्यात्मक् श्रलोचना की ही एक पद्धति 
विशेष है । इस प्रकार की श्रालोचना में श्रालोचक 
साहित्कार के पूर्ववर्ती एवं समसामयिक इतिहासका 
आश्रय ग्रहण करता है। वह तत्कालीन सामाजिक, 
राजनैतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों शरोर 
साहित्यिक विचारधारा का विश्लेषण करता gl 


यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है कि uus 


साहित्यकार का साहित्य उसके युग का परिणाम है। 
इसमें सन्देह नहीं कि कवि और युग एक दूसरे पर प्रति 
विम्बित होते हैं । जिस युग में तुलसी का ग्रवतरण 
gat, उस युग में विहारी उत्पन्न नहीं हो सकते थे प्रोर 
कबीर ने जिस युग में जैसी रचना की, उस युग गे 
भूषण की सी रचना नहीं हो सकती थी । प्राचार्य शुक्र 
ने हिन्दी साहित्य के इतिहास में इस पद्धति को 
भ्रपनाया हे | 

ऐतिहासिक श्रालोचना को quiar तभी प्राप्त होती 
है, जबकि साहित्यकार के जीवन का भी परिचय प्रात 
कर लिया जाय । क्योंकि जाति, परिस्थिति तथा है 
तीनों शक्तियाँ किसी कृति में साहित्यकार के व्यति 


द्वारा पुजीभूत होती हैं । व्यक्तित्व का विकास जीवं || 


द्वारा होता है । प्रत; साहित्यकार के जीवव का ज्ञात 
अपेक्षित है ! कुछ लोग इस प्रकार की grda 


पद्धति को जीवन चरितात्मक ग्रालोचना कहते है| 


इस प्रकार की श्रालोचना पद्धति ऐसे, साहित्यकारौं val 


सम्बन्ध में विफल होती है जो ग्रपने,को ध्री iE : 


में व्यक्त नहीं करते तथा ऐसे मृत लेखकों के Sr 


तो यह पद्धति ग्रसम्भव हो है, जिनके विषय 


सूचना नहीं है । 


ड्ड 


में उती» | 


कृतियों के ग्रतिरिक्त हमारे पास किसी प्रकार की ? 


B 


ग्रालीचना के प्रकार 


सनोवेज्ञानिक श्रालोचना--मनोवैज्ञानिक श्रालोचना 
भी व्याख्यात्मक श्रालोचना को ही एक पद्धति है । इसमें 
कलाकार के मानस का ग्रध्ययन करते हुए उसकी कृति 
के मूल भावों रौर प्रेरणाग्रों का विश्लेषण किया जाता 
है । यह' श्रालोचना पद्धति कलाकार की कृति का स्रोत 
उसके मन में खोजती है। कोई भी कृति कलाकार के 
वैयक्तिक स्वभाव, तथा उसकी mias, पारिवारिक, 
सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न प्रतिक्रिया जीवन 
मनः स्थिति का परिणाम होती है । ग्रतः उसकी कृति 
का समीक्षण इसी दृष्टिकोण से करना इस श्रालोचना 
पद्धति के अन्तरगत भ्राता है । फ्राइड, युग तथा एडलर 
इत्यादि मनोविश्लेषण शाख्रियो के विचारों से श्राज का 
साहित्य अत्यन्त प्रभावित है wa: इस प्रकार की 
आलोचना का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में मिलता है । 
Sto नगेन्द्र की छायावाद की श्रालोचना इसी कोटि में 
आरती है। 
तुलनात्मक ग्रालोचना-यह भी व्याख्यात्मक 
आलोचना का ही एक प्रकार है । इस प्रकार की श्रालो- 
चना में एक ही समय के दो या भ्रधिक साहित्यकारों 
के साहित्य, एक ही विषय की विभिन्न युगों की कृतियों, 
एक ही विषय या भाव पर लिखित विभिन्न भाषाग्रों 
की कृतियों का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है । 
इस प्रकार की ग्रालोचना में समता एवं विषमता दोनों 
ही का दिग्दर्शन कराना श्रपेक्षित होता है। जब 
प्रालोचक तटस्थ भाव से समान कृतियो के समान एवं 
असमान भावों की व्याख्या करता है, तो तुलनात्मक 
्रालोचना ग्रत्यन्त उपयोगी होती है, विशेषकर विभिन्न 
भाषाओं के साहित्य का श्रानन्द ग्रहण करने के लिए । 
किन्तु जब ग्रालोचक किसी एक को उत्तम ग्रोर दूसरे 
को उसकी अपेक्षा हीन बताता है, तो विवाद को सृष्टि 
हो = है, ज्ञो साहित्य के लिए वांछित नहीं है। 
det हिन्दी दोविहाऱी और देव को लेकर इसी प्रकार का 
ap विवाद उत्पन्न होगया था । ऐसी दशा में ग्रालोचक पक्ष- 
ही crew. ताती.हो जाता “है और आलोचना विशुद्ध नहीं रह 
४. जाती। डा० जगदीश गुप्त की गुजराती प्रौर हिन्दी 
^ ठेष्णकाव्य का श्रध्ययन इसी कोटि की श्रालोचना- 
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त्मक कृति है । 

इन प्रमुख ग्रालोचनाम्रें के श्रतिरिक्त कुछ श्रालो- 
चनाएँ इस प्रकार की भी हैं जो साहित्य जीवन की 
व्याख्या है! को श्राधार बनाकर चलती हैं । साहित्य- 
कार भी एक सामाजिक प्राणी है | ag समाज से ही 
कुछ लेकर समाज को श्रपने साहित्य के रूप में कुछ 
देता है । उसकी देन समाज के लिए कहाँ तक उपयोगी 
है ? इस दृष्टिकोण से साहित्य की जो आलोचना की 
जाती है, उसे मूल्य सम्बन्धी श्रालोचना कहते हँ । 
हिन्दी में श्राचायं शुक्ल इसी कोटि के श्रालोचक ये । 
उनकी आलोचना में लोक-संग्रह की भावना प्रमुख रही 
है । इसी कारणा उन्होंने सूर की श्रपेक्षा तुलसी को 
श्रधिक महत्त्व दिया है । पश्चिम में argo wo रिचर्डस 
इसी कोटि के ग्रालोचक थे । किन्तु उन्होंने श्रान्तरिक 
वृत्तियो के amga पर ग्रधिक बल दिया है, जब 
कि शुङ्कजी ग्रान्तरिक वृत्तियों के साथ-साथ समाज के 
वाह्य सामञ्जस्य को भी ग्रावऱयक समभते हैं । 

माक्स ने श्राथिक मूल्यों को महत्ता दी है । उनकी 
दृष्टि में जो साहित्य श्राथिक मूल्यों को सुलभ बनाने में 
सहायक होता हैं, वही उत्तम है। इस दृष्टिकोण से 
जत्र साहित्यकार का परीक्षण किया जाता हैतो उसे 
मार्क्सवादी या प्रगतिवादी प्रालोचना कहते हैं । यह 
आलोचना जहाँ साहित्य को जीवन से सम्बद्ध करती 
है, वहाँ वर्ग aga को भी प्रोत्साहन देती है । हिन्दी 
में डा० रामविलास शर्मा, शिवदानसिह चोहान ग्रोर 
प्रकाशचन्द्र गुप्त की ग्रालोचनाएँ इसी कोटि में झ्राती हैं। | 

भारतीय ग्रालोचना पद्धति भी साहित्य को जीवन 
के लिए ही माननीय है किन्तु उसका mad भौतिक 
के साथ श्राध्यात्मिक मूल्यों का सामज्ञस्य है । मम्मट 
के द्वारा निदिष्ट काव्य के प्रयोजनों से यह भली cif 
सिद्ध हो जाता है । ; 

साहित्य की इन श्रालोचनाग्रों में व्याख्यात्मक 
आलोचना का ही प्राजकल अधिक प्रचार è xs द 
वही साहित्यकार को वास्तविक ey में प्रस्तुत. 
करती 21° D व 

. * --बलवंन्त राजपूत कालेज, 
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डा० विनयमोहन शर्मा कि 


प्रथम महायुद्ध के बाद हिन्दी साहित्य में qu 
चेतना का उदय gar । इसलिए नहीं कि उस पर युद्ध 
का सीधा प्रभाव पड़ा । पर पराधीन देश उससे GUT 
बचा रहा, यह कहना भी गलत है । ब्रिटिश साम्राज्य 
की रक्षा के लिए भारतीय धन-जन की श्राहुति चढ़ाई 
गई (हमारे देश के चोटी के नेताश्रो ने भी उस समय 
युद्ध सहायता प्रदान की) श्रौर जब मित्र राष्ट्र जीते 
तो भारतीयों को उसकी सेवा के उपलक्ष्य में दमनकारी 
alga के शिकझों में जकड़कर रोंदा गया, पीसा गया । 
इसकी प्रतिक्रिया समस्त देश में हुई। गांधी जी के 
नेतृत्व में देश स्वाधीनता के लिए छुटपटाने लगा, वह 
प्रत्यक्ष-प्रप्रत्यक्ष मार्ग से विद्रोह के पथ पर चलने 
लगा । देश की बाह्य क्रान्ति साहित्य में प्रतिबिम्बित 
हुई I इस समय हिन्दी कविता के दो रूप दिखलाई 
दिये । एक तो वह जिसमें देश की स्वाधीन भावना 
मुक्त कण्ठ से मुखरित हो रही थी। कवि भ्रपने चारों 


` को भ्रभिधा में व्यक्त कर रहे थे । ऐसे कवि राष्ट्रीय 
कवि कहलाए । दूसरा वह जिसमें धमं, समाज, साहित्य 
को रूढ़ियों से विमुख हो कवि प्रपनी सत्ता को स्वच्छन्द 
रीति से प्रतिष्ठित करने का भ्राग्रह कर रहे थे। 
मचोविज्ञान की भाषा में कहा जा सकता है कि देश के 
बाह्य राजघीतिक विद्रोह में भाग लेने में अक्षम मन ने 


` क्रान्ति से उमड़े थे, छायावाद भी ठीक उसी क्रान्ति. 
का पुतला था । जिस क्रान्तिकारी भावना के कारणा 
श बाह्य जीवनं में राजनीतिक दुरवस्थाभ्रों की भ्रनुभूतियां 
eit जा रहीं थीं, वही भावना साहित्य में छाया- 
वाद की रूप धारणा कर Get हुई थी ओर मनुष्य की 
te मन्ोदर्प्र विचार एवं सोचने को प्रणाली में विप्लव 
की सृष्टि कर रही “यी । (मिट्टी की छोर : दिनकर) 
2 DRE e e 
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ग्रोर की उत्पीड़नमयी घटनाभ्रों भ्रोर जनता के रोष. 


१ आकाश. में ग्राच्छन्न होने वाले वादल जिस 


साहित्य के निरापद क्षेत्र में श्रपची स्वच्छन्द वृत्ति | 
परिचय दिया । यही स्वच्छन्दतावाद ग्रागे चलकर 
छायावाद-रहस्यवाद से श्रभिहित किया जाने लगा। 
ऐसे कवि छायावादी कहलाए, पर छायावाद में 
स्वच्छन्दतावाद का जो रूप दिखलाई दिया वह प्रथम 
महायुद्ध के पश्चात्‌ के कवि हार्डी यीट्स या डी ला मेरे 
श्रादि का स्वच्छन्दतावाद नहीं है । उसमें तो रोमेंटिक 
युग के वडंस्वर्थ, शेली, कीट्स, कॉलरिज श्रादि की 
आत्मा झाँक रही है, सीघे या बङ्गला के माध्यम से। 
जिस प्रकार ग्रंगरेजी के स्वच्छन्दतावाद के कवियों | 
ने कविता की पुरातन मान्यताग्रों का तिरस्कार कर D 
उसे नये रूप में प्रतिष्ठित क्रिया, उसी प्रकार छायावादी | 
कवियों ने कविता को देखने की नई दृष्टि dr जिससे | 


पूर्ववर्ती शास्त्रीय समीक्षा धीरे-धीरे दूर होकर कालेबीय ||, 


विवेचना टीकाग्रों में सिमट कर रह गई । प्रसाद कह 
हैं, इस युग की ज्ञान सम्बन्धिनी भ्रनुभूति मै भारतीयों | 
के हृदय पर पश्चिम की विवेचना शैली का व्याप || 
प्रयत्न क्रियात्मक रूप से दिखलाई देने लगा। किं | 
साथ ही साथ ऐसी विवेचना्रों में प्रतिक्रिया के 5 | 
भारतीयता की भी दुहाई सुनी जा रही है प्रसाद i 
साहित्य-कला की विवेचना करते समेय भारतीय aft 
भाषिक शब्दों का विस्मरण नहीं किया पर उत 

व्याख्या में भ्राधुनिकता भरने की चेष्टा स्पष्ट दिखाई 
देती है। वे कहते हैं, afa हम भारतीय रुचि-मेद 
लक्ष्य में रखकर साहित्य की विवेचना करने WU A 
प्रमांद.कर बैठने की ग्राशङ्का है।' इस तरह ao 
वादी कवि पाश्चात्य भौर भारतीय digit मित "s 
लेकर चले 21 साहित्य क्या हैं? कविता quet « 
उसके प्रेरक स्रोत क्या हुँ? उसका भाव भौर 
रूप-विधान से क्या" सम्बन्ध है ? वह peut 

निरपेक्ष ? भ्रादि sedi पर उन्होंते विचार 


७ 0-0५ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


qo. 


छायावादी कवियों का श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण 


किया है | प्रसाद ने काव्य को ग्रात्मा की सङ्चुल्पात्मक 
अनुभूति कहा है, जिसका सम्बन्ध विश्लेषण विकल्प 
या विज्ञान से नहीं है । वे काव्य श्रौर कला में लिखते 
हैं, “वह ( काव्य ) एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञान- 
धारा है ७ विश्लेषणात्मक तरको से और विकल्प के 
आरोप से मिलन न होने के कारणा ग्रात्मा की मनन- 
क्रिया जो वाङमय रूप में श्रभिव्यक्त होती है, निस्सन्देह 
प्राणमयी श्रौर सत्य के उभय लक्षण प्रेय और श्रेय 
दोनों से परिपूर्ण होती है।” 'सङ्कुल्पात्मक मूल sayfa’ 
ने प्रसाद का तात्पर्य है आत्मा की मनन-शक्ति की वह 
ग्रसाधारणा श्रवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल 
चारुत्व में सहसा ग्रहणा कर लेती है । प्रसाद का श्रेय 
सत्य ज्ञान ही है जिसकी व्यक्तिगत सत्ता नहीं है उसे 
वे एक शाश्वत चेतना या चिन्मयी ज्ञान धारा कहते 
हैं जो व्यक्तिगत स्थानीय केन्टरों के नष्ट हो जाने पर भी 
निविशेष रूप से विद्यमान रहती है । ग्रसाधारण प्रवस्था 
gui की समट्टि भ्रनुभूतियों में भ्रन्तनिहित रहती है । 

‘sara’ की काव्य की यह रहस्यमयी व्याख्या 
आंग्लरोमेटिक-युग के कवियों की ग्रन्तप्रेरणा श्रौर 
Waa के समान जान पड़ती है । 

ब्लेक का कथन हे-- Vision or Imagi- 
nation is representation of what ex- 
ternally exists Really and unchan- 


geably”’ 

( भीतरी झलक या कल्पना बाह्यावस्थित शाश्वत 
सत्य का प्रतिनिधीकरण है ) काव्य-प्रतिभा परम सत्य 
(truth and reality ) को श्रनुभव करने का 
शक्ति का नाम है । प्रसाद का सत्य' शाइवत चेतन! 
या 'चिन्मयी ज्ञानधारा' ब्लेक के truth and rea- 
lity से दूर नहीं है । वह भी इन्हें परिवर्तनशील 
| हता है। कॉलुरिज भी कविता को विशिष्ट श्रनुभूति 
` => की, प्रभिव्यीक्त मानता हे श्रोर उसमें “भीतरी aa’ 
का आभास पाता है । 
wc अंग्रेजी रोमेंटिक कवि काव्य को प्रसाद के शब्दों 

में प्राय: आत्मा की अनुभूति” मानते. हैं। क्‍योंकि वे 
>> उसमे आध्यात्मिकता का किसी न किसी रूप में समा- 
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वेश करते हैं । प्रसाद की तरह डा० रामकुमार वर्मा 
का मत है “श्रात्मा की गूढ़ श्रोर छिपी हुई सौन्दर्य- | 
राशि का भावना के ग्रालोक से प्रकाशित हो उठना ही 
कविता है ।” 
छायावादी कवि aia समीक्षको के समान कविता 
के श्रात्मपरक और परात्मक भेद को नहीं मानते | डा० 
रामकुमार कहते हैं, जिस समय प्रात्मा का व्यापक 
सौन्दर्यं निखर उठता है उस समय कवि श्रपने में सीमित 
रहते हुए भी श्रसीम हो जाता है । उस समय क्षण-क्षण 
aH श्रौर सब! में विपर्यय हो जाता है । मैं! fat 
न्तन भावनाग्रो में 'सब' का रूप धारणा कर लेता है। 
do माखनलाल का वक्तव्य है--साँस ग्रौर सुक जिस 
तरह एक दूसरे के विद्रोही नहीं, उसी तरह विश्व के 
प्रलयङ्कर श्रौर कोमल परिवर्तन तथा युग का निर्माण 
तथा दूसरी तरफ हृदयोन्मेष तथा विश्व के विकास के 
वैभवशील कोशल दोनों में कहीं विद्रोह नहीं दीख 
पड़ता | क्योंकि एक कवि के रक्त की पहचान श्रोर 
सिर का दान माँगती है श्रौर दूसरी श्रोर, वस्तु में समा 
सकने के कोमलतर क्षणों के उच्चतर समर्पण का प्रमाण 
चाहती है । एक कवि का निश्चय श्रोर दूसरी कवि की 
प्रनुभूति वनकर रहना चाहती है | 'निराला' की ये 
पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं -- 
“मैंने C शैली प्रपनाई 
देखा एक दुखी निज भाई 
दुख की छाया पड़ी हृदय में 
झर उमड़ वेदना osi 
महादेवी कहती हैं-- जीवन को वह "n zx 
चिरन्तन सत्य जो परिवर्तन की लहरों में प्रपती क्षणिक c 
अभिव्यक्ति करता रहता है, अपने व्यक्त और "ems 
दोनों ही रूपों की एकता लेकर साहित्य में व्यक्त होता. 
है । साहित्यकार जिस प्रकार यह जानता है कि वाह्य 
जगत्‌ में मनुष्य जिन घटनाग्रों को जीवन का नाम 
है, वे जीवन के व्यापक सत्य की गहराई hte 
आकरषंण की परिचायक हैं, जीवन नहीं | उसी 
यह भी उससेब्छिपा ad कि जीवन के जिस्‌, 
रहस्य की वह भावता कर-सकता है उसी की ' 
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इन घटनाओं को व्यक्त रूप देती है । इसी से देश प्रोर 

काल को सीमा में बँधा साहित्य रूप में एक देशीय 

'होकर भी अनेक देशीय श्रौर युग विशेष से सम्बन्ध रहने 

पर भी युग-युगान्तर के लिए संवेदनीय बन जाता है ।' 

कॉलरिज श्रेष्ठ कविता उसी को मानता है जिसमें 

कवि ग्रपने सुख दुख से ऊपर उठकर सृष्टि के सुख-दुख 

Haga को मिला देता हे । (स्वार्थं सीमित भाव- 

नाग्नों) में प्रेषणीयता नहीं होती । पन्त 'ग्राधुनिक कवि' 

मै स्वीकार करते हैँ--यह सच है कि व्यक्तिगत 

सुख-दुख के सत्य को श्रथवा श्रपने मानसिक aga को 

मैंने प्रपनी रचनाग्नों में वाणी नहीं दी । मैंने उससे 

ऊपर उठने की चेष्टा को है।” बौद्धिकता श्रौर भाव- 

। प्रवणता को पन्त एक मानते हें ।* प्रसाद ने भी बुद्धि 
y AT भाव को मन के ही दो रूप प्रतिपादित किये हैं ।* 
प्रतः जो बाह्यात्मक रचनाग्रों को बौद्धिक कहकर 

उनका इसलिए उपहास करते हें कि उसमें कवि का 
‘aa’ नहीं रमा रहता, यह भ्रान्ति है । कवि को afaa 
होने के लिए उसी पर सीधी चोट पड़ना आवश्यक 
नहीं है । वह वाह्य वस्तु के माध्यम से भी पीड़ित हो 
सकता है । विधवा की करुण मानसिक स्थिति के 
nea के लिए कवि को स्वयं विधवा बनने की ग्राव- 
इयकता नहीं । उसके हृदय की संवेदनशीलता विधवा 
के दुःख को कल्पना के माध्यम द्वारा ग्रहण कर लेती 
है । इसी से कल्पना को केवल 'बुद्धि-व्यापार' नहीं 
कहा जा सकता । वह कवि की संवेदनशीलता से 
जाग्रत होती है ग्रौर उसमें स्वयं संवेदना भी भरती 
& । (गीति काव्य में कवि के ‘eq’ को देखना om 
प्रत्य रचनाओं में उसको तटस्थ कहना पाश्चात्य समीक्षा 


*So long as the poet gives utter- 
ances merely to the subjective fee- 
lings he has no right to the title 


“बौद्धिकता हादिकता ही का दूसरा रूप है।” 
EN a (प्राधुनिक कवि-८) 
` भिनु'- ग्रर्थात्‌ मन के दोनों पक्ष हृदय श्रौर 
मस्तिष्क का सम्बन्ध क्रमशः श्रद्धा ग्रौर छडा से भी 
सकता G1 काम्पयनी ( श्रामुख में) a 


र MAE ^ Lati 
a 989 ^ 
DK M" छ क 


की दृष्टि से नाप-तोल और क eate कर तया कुछ हे 
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क्षेत्र का गड़बड़फाला है ।) पन्त ने सजग हो 'स्व' ] 
‘qv में विभेदक पर्दा नहीं रहने दिया । इससे हिन्दी- ` 
समीक्षा को एक नई दृष्टि मिली है । 

काव्य की ग्रभिव्यञ्जना के सम्बन्ध में छायावादियों 
में मतभेद है । श्रभिव्यञ्जना में भाषा, छद, "erem 
प्रादि का समावेश है । वह काव्य की वाह्य श्राकृति 
है। कलाकार के मन में कलाकृति का चित्र पूर्ण रूप से 
उतर ग्राता है । तभी अभिव्यक्ति में पूर्णाता ग्राती है। 
“प्रसाद' कहते हैं जहाँ श्रात्मानुभूति की प्रधानता है, 
वहीं अभिव्यक्ति अपने में पुणं हो सकी है। वहीं कोशल 
या विशिष्ट पद-रचना युक्त काव्य-शरीर सुन्दर हो सका 
है ।' (काव्य ग्रौर कला प्रसाद) 

भावाभिव्यञ्जना भाषा और प्राय: छन्द का रूप 
धारण करती है। भाषा को भावानुगामिनी होना 
चाहिए | इस सम्बन्ध में "mer! का प्राग्रह है । कविता 
के लिए चित्र भाषा की ग्रावश्यकता पड़ती है । उसके 
शब्द सस्त्रर होने चाहिए । जो बोलते हों, सेव की तरह 
जिनके रस की मधुर लालिमा भीतर न समा सकते के 
कारण बाहर झलक पड़े, जो TU भाव को भ्रपनी ही 
ध्वनि में आँखो के सामने चित्रित कर सके, जो भङ्कार 
में चित्र, चित्र में झड्कार हो ।' ( पल्लव) छायावादी 
कवियों ने भाषा को माधुर्य प्रदान करने में कम योग” 
दान नहीं दिया । कहीं-कहीं तो इसी से कवि की श्रतु 
भूति उसी के ग्रावरण में ग्रोफल होगई। तभी प्राचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल को जोर से कहना पड़ा कि छायावादी 
ग्रभिव्यज्ञना पर ठहर गये हैं । उनकी भावना का स्रोत 
सूख गया है । ‘sare’ ने छायावादी रचना को “Ahr 
व्यक्ति की भंगिमा पर श्रधिक निर्भर कर दिया। 
उन्होंने कहा 'ध्वन्यात्मक, लाक्षणिकता, सौन्दर्य 
प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुमुति 
की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं । 

भाषा में प्रतीक' शब्दों के प्रयोग की MAE 
वादी कवि का विशेष आग्रह है । उसने कुशल स्वर्ण 
कार के समान प्रत्येक शब्दों को ध्वनि, वणँ और भ 


* वही, पृष्ठ १४६ 


छायावादी कवियों का ग्रालोचनात्मक दृष्टिकोण 


गढ़ कर श्रपनी सूक्ष्म भावनाश्रों को कोमल कलेवर 
दिया । निराला भी भाषा को “भावों की श्रनुगामिनी 
मानते हैं ug भी कि बड़े-बड़े साहित्यिकको की 
भाषा कभी जङ्गता को भाषा नहीं रही ।' छायावादियों 
ने भाषा^को संवारने ALT भावों में तीव्रता भरने के 
लिए ग्रलङ्कारों का उपयोग किया है। 'पन्त” उन्हें 
राग की परिपूर्यांता के लिए आवश्यक उपादान 
मानते हैं । जीवच में एक प्रकार को सम्पूर्ाता, स्वरैक्च 
तथा संयम लाने के लिए 'पन्त', काव्य छन्द की ग्राव- 
MHA श्रनुभव करते हैं । हिन्दी का संगीत केवल 
मात्रिक gat ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा 
स्वास्थ्य को सम्पूर्णाता प्राप्त कर सकता है, उन्हीं के 
द्वारा उसके सौन्दर्यं को रक्षा की जा सकती है । संस्कृत 
के 'बरांवृत्त' हिन्दी की प्रवृत्ति के प्रतिकुल हैं क्योंकि 
उनकी नहरों में उसकी धारा श्रथवा चञ्चल नृत्य, श्रपनी 
नैसगिक मुखरता कलकल, JAGA तथा AIT क्रीड़ा- 
कोतुक, कटाक्ष एक साथ खो बैठती है, उसकी हास्य- 
fA सरल मुख मुद्रा गम्भीर, मौन तथा अवस्था से 
अधिक प्रौढ़ हो जाती है, उसका चञ्चल भृकुटि-भङ्ग दिख- 
लावटी गरिमः से दब जाता है। "भगवतीचरण वर्मा? 
मुक्त छन्द की कविता को श्रधिक से श्रधिक गद्य-क्राव्य 
मानते हें । कविता नहीं । दिनकर कविता में छन्द 
को स्वाभाविक मानते हैं । क्योंकि छन्द : स्पंदन समग्र 
सृष्टि में व्याप्त है। कला ही नहीं, जीवन की प्रत्येक 
शिरा में यह स्पन्दन एक नियम से चल रहा है । सूर्य, 
चन्द्र, ग्रह मण्डल और विश्व की प्रगतिमात्र में एक लय 
है जो समय के ताल पर यति लेते हुए agar काम 
कर रही है। 'लय' और ताल पर महत्त्व देने के 
कारण ही कई छायावादियों ने भाषा के व्याकरण की 
अधिक चर्चा नहीं की । feadign में जहाँ कविता पर- 
q = “GUT Aag छन्दो में वस्तु-वणंत का ara बन 

ई थी, वहाँ छाजवाद युग में कवियों ने उसे परखने 
का एक नया दृष्ट्रिकोण प्रचलित किया । वस्तु के साथ 
“भाव का भेल किया और उसे कला के साथ समन्वित 
__ चने का प्रयास किया। - > 


महादेवी ने Soret’ और 'यथार्थ' दोनों पर विचार 
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किया है । “rast हमारी हृष्टि की मलिन सङ्कीरांता 
धोकर उसे fre यथार्थ के 'भीतर छिपे हुए सामञ्स्य 
को देखने की दाक्ति देता है । हमारी व्यष्टि में सीमित 
चेतना का, मुक्ति के पंख देकर समष्टि तक पहुँचने की 
दिशा देता है और हमारी खण्डित भावना को "UE 
जाग्रति देकर उसे जीवन की विविधता नाप लेने का 
वरदान देता है ।” “यथाथ स्थूल बन्धनों के भीतर 
निश्चित स्थित रखता है ।” “आदर्श का सत्य निरपेक्ष 
है परन्तु यथार्थ की सीमा के लिये सापेक्षता श्रावश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य रहेगी ।” “श्रादर्शवादी कलाकार 
श्रपनी सृष्टि को ग्रन्तजंगत में घेर लेता है और यथार्थवादी 
अपने निर्माण को केवल बाह्य जगत में ब्रिखरा देता 
हे । पर यथार्थवादी कवि का कर्म' सहज नहीं है । 
हादेवी उसमें श्रशिवत्व-तत्व नहीं देखना चाहूतीं । 
महादेवी जीवन में ऐसे ग्रादशं को श्रपनाना चाहती हुँ 
जिसे प्रेमचन्द ने 'श्रादर्शोन्मुव यथार्थवाद' कहा did 
dar maai जो यथार्थ के संकेत छोड़ जाता है । ‘aaa’ 
आदर्श और यथार्थ दोनों से स्फूति पाते हैं। उनका 
इङ्गित है “देखते नहीं कि उसका (कवि का) एक 
हाथ उपवन में खिली चमेली का हिमक्रण हार उतार 
रहा है ale दूसरा हाथ भविष्य के तमोमय साम्राज्य 
में निर्भीकता के साथ प्रविष्ट होकर उषा की साड़ी 
खींच रहा है । देखते नहीं, उसका एक कान निर्मरिणी 
की रागिनी श्रवणा कर रहा है और दूसरा कान इन्दु 
के श्रखाड़ों में खड़े हुए सङ्घर्ष, किन्नर और menu 
के आलाप का आनन्द ले रहा है ।” आज हिन्दी में 
जिस यथार्थवादी साहित्य को प्रगतिवाद के नाम से 
पुकारा जाता है, उस सम्बन्ध में छायावादियों का दृष्टि 
कोण यह है कि वे इन ययार्थवादी रचनाग्रों में कवि 
का ‘aaa’ पाते ही नहों। प्रसाद. का मत है, 
«यथार्थवादी सिद्धान्त से ही इतिहासकार से अधिक 
कुछ नहीं ठहरता । क्योंकि यथाथंवाद इतिहास की, 
सम्पत्ति है । वह चित्रित करता है-समाज FY है” 
या था 1? प्रसाद ग्रादशेवाद के भी भक्त TTS क्योकि | 
आदशंवादी घामिक प्रवचनकत्ता बन जत? 
साहित्य की इन दोनों वादों से ऊपर उठा ले 
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चे mast wr यथार्थ का मेल कराते हैं। कहते हैं-- 
“दुख दग्ध जगत्‌ भ्रौर ग्रानन्दपूणा स्वर्ग का एकीकरणा 
साहित्य है ।" 
महादेवी भी यथार्थवाद को 'जीवन का इतिवृत्त' 
( इतिहास ) कहती हैं। इसीलिये वे “प्रकृति श्रौर 
बिकृति’ दोनों चित्र देने के लिए aaa gl पर 
जीवन में विकृति श्रधिक प्रसारगामिनी है । परिणामतः 
यथार्थ की रेखाप्रो में वही बार-बार व्यक्त होती रहती 
है ।” ग्रतः महादेवी जीवन को स्वस्थ विकास देने वाली 
शक्तियों को प्रगति देने वाले प्रकृति-चित्रकार को सचा 
यथार्थवादी मानती हैं पर श्राज की 'यथार्थवादिनी' 
कविता ऐसे ‘aus’ से उत्पन्न हो रही है जो श्रमिक 
जीवन से नितान्त श्रपरिचित हैं। 'महादेवी' श्रौर 
‘gare’ चूँकि यथार्थ जगत्‌ के भौतिक जीवन से 
अधिक परिचित नहीं हो पाये इसलिये उनमें उसके प्रति 
तीब्र संवेदना नहीं जाग सकी । पन्त की भी यही स्थिति 
है--उनकी भी यथार्थं मानव जीवन के प्रति बौद्धिक 
सहानुभूति रही है । प्राचीन प्रचलित विचार श्रौर जीणा 
प्रादर्श की उपयोगिता को नष्ट होते देखकर भी ‘oa’ 
ने ग्रादशं से विद्रोह नहीं किया पर यथार्थं की उपेक्षा 
भी नहीं की । दोनों का समन्वय करके कविता को एक 
नया “तन्त्र उन्होंने देता चाहा--'मेरा विश्‍वास है 
लोकसङ्गठन तथा मन:सङ्गठन एक दूसरे के पूरक हैं। 
क्योंकि वे एक ही युग ( लोक ) चेतना के बाहरी और 
भीतरी रूप हैं ।” ( उत्तरा ) "mre साहित्यकार कभी 
्यष्टि से प्रसन्तुष्ट होकर समाज की श्रोर झुकता है। 
कभी समाज से ध्रसन्तुष्ट हौकर व्यक्ति की प्रोर UU पन्त 
की धारणा है, “इन दोनों किनारों पर उसे श्रपनी 
समस्याग्रो का समाधान नहीं मिलेगा 1” इसीलिए वे 
“वहिरन्तर' जीवन के समन्वय को ही प्रधानता देते हैं । 
इस तरह 'पन्त' साहित्य में समन्वयवादी दृष्टिकोण 


Shad कर रहे हैं । यह दृष्टिकोण "ums के संम-. 


रसता” का पर्याय कहा जा सकता है । 
. छाय्रावादी कवि राजनीति के दायरे में अपने को 


qat CIERU चाढते । निराला के शब्दों A “एक 
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साहित्यिक जब राजनीति को साहित्य से ग्रधिक nga 
देता है तव वह साहित्य की यथार्थ मर्यादा अपनी एक 
देशीय भावना के कारण घटा देता हे । साहित्यिक 
मनुष्य की प्रवृत्तियों को ही श्रेय देता है "जीवन के साथ 
राजनीति का नहीं, साहित्य का सम्बन्ध है ।” दिनकर 
भी साहित्य को राजनीति का ग्रकुचर नहीं मानते। 
“कला क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण सच्चे श्रनिषेध का 
होना चाहिए। कवि के लिए जो प्रथम श्रौर श्रन्तिम 
बन्धन हो सकता है, वह केवल इतना ही है कि कवि 
अपने श्रापके प्रति पुण रूप से ईमानदार रहे I” 
संक्षेप में, छायावादी कवियों में प्रायः श्रंगरेजी 
रोमांटिक कवियों की प्रवृत्ति पायी जाती है । उभें 
साहित्य की रूढ मान्यताओं के प्रति अनास्था की 
तीब्रता न होते हुए भी उनसे आ्राग्रहपूर्वक्क लगाव भी 
नहीं है । वे कविता को अन्तर्बाह्य श्रनुभूति का परि 
णाम मानते Eg इसलिए उसके श्रात्मपरक ग्रोर 
परात्मक भेद को बहुधा नहीं मानते | ग्रन्तर में “मधुर 
मधुर मेरे दीपक जल” की मनुहार वाली महादेवी s 
Sz नगपति मेरे विशाल? पर दृष्टि जमाने वाले दिनकर 
एक पंक्ति में बैठते Ba इसी प्रकार छन्दो की रूढ़ता पे 
विरक्ति दिखाने पर भी उन्हें त्यागने के स्थात १९ 
नुतन छन्दों की खोज में वे व्यस्त दीखते £i भाषा में 
बाह्य EIT से उन्हे प्रेम है प्रकृति के प्रति तादा 
प्रदर्शित कर वे उससे स्फूति ग्रहणा करते है 
अनुभूति और ग्रभिव्यक्ति. में भी अभिन्नता-स्थापित 
करना उनका ध्येय है । साहित्य को युगापेक्षी बतार्ती 
उनका लक्ष्य नहीं है । पर युग-चेतना से वे seu 
भी होना चाहते हैं । 
वे भावपक्ष पर श्राग्रह प्रदर्शित करते हैं। इसति हे 
भारतीय रसवादी हैं । वे. कला पक्ष के प्रति सुद | 
ममता रखते हैं। इसलिए पाश्चात्य हु i 
हैं। उनमें भाव भ्रौर कला दोनों को समान "P 
करने की प्रवृत्ति है । इसलिए उनका दृष्टिकोण E 
रसता' श्रथवा 'समून्वय' का है । ic 
केन्द्रीय हिन्दी शिक्षक महा विद्यालय, राग 
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बाहों के घे _ ४.०० | सफद परछाइयां ३.०० 
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बरखा २.२४ | भँवर ३.७५ 
खुमार ३.२५ | कुहासा ३.०० 
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रेत के महल ३.२५ | चोलें ३ Ba 
| नोंद न श्राई सारी रात 


| 
बदली की . धूप ४.०० | 

| कच्चे धागे 
स्वप्नजाल २.५० | 
> | पत्यर के फूल 
गंदला पानी ३:०० | 

रे सपने के साथी 

लहरें तीन, फूल एक ३.२५ | 
प्रंतड़ियों की ऐंठन . ३.०० | अब, तब और जब 
भ्रन्दर मिट्टी, बाहर चूना ३.०० | चद्टानों के बीच 
छु घलका ३.०० | फासला 

| 


radi ie कहीं का रोड़ा ३.०० | कायद v 
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'साकेत-सुधा' विद्वानों की दृष्टि में-- 

t यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि साकेत 
सम्बन्धी समीक्षा ग्रन्थों में साकेत-सुधा का आलोचना- 
त्मक स्तर यथेष्ट रूप से श्रसाधारण है s 

छ डा० रामकुमार वर्मा 

* यह कहना सर्वथा उचित होगा कि साहित्य के 
विद्यार्थियों की जिज्ञासा-तृसि के लिए पुस्तक में यथेष्ट 
सामग्री है । 

“आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी 

x यह विश्वास सहज ही हो जाता है कि zak 
द्वारा साकेत की श्रध्ययन परम्परा का विकास भ्रवदय 
होगा i —STo नगेन्द्र 

# आधुनिक राम-काव्य की परम्परा के तुलनात्मक 
श्रध्ययत को अच्छी पुस्तक है । श्रौर यह राम-काव्य के 
सम्बन्ध में लिखी हुई पुस्तकों में ्रच्छा स्थान पायेगी । 

>-डा० गुलाबराय 

% दुवेजी की यह रचना छात्रों के लिए विशेष 
उपयोगी, गुप्तनी की शोधको के लिए aigis श्रौर 
विद्वानों के लिए नवीन प्रभाव उत्पन्न करने वाली है I 

डा० वासुदेवनन्दनप्रसाद 


ॐ आकषक तिरद्धा ग्रावरण 
मुल्य--सात रुपये पचास Fo do 


१९६२ की श्रभिनव और महत्वपूर्ण | 


लेखक-- श्री रामस्वरूप दुबे एम० To 
इसमें राम-कथा की परम्परा में वाल्मीकीय रामा- 
यणा से सेकर do बालकृष्ण शर्मा 'नवीन? कृत 
ऊम्मिला को दृष्टि में रखकर श्राधुनिक महाकाव्य 
साकेत' की तुलनात्मक समीक्षा की गई है । हिन्दी के 


«tdem विद्वानों द्वारा प्रशंसित यह ग्रन्थ शोधकत्ता्रों 


एम० Qo, साहित्य-रल्न, साहित्यालङ्कार, प्रभाकर ग्रादि 
के विद्याथियों तथा कविता-प्रेमियों के लिए समान रूप 
से उपयोगी एवं संग्रहणीय 
क्रम-परिचय 

१ - आधुनिक काव्य-धारा श्रोर गुत्तजी, २-- साकेत 
को कथावस्तु को योजना, 3— साकेत का वतमान रूप 
Y— साकेत की सर्गानुसार कथा, ५--सीकेत' शीर्षक की 
सार्थकता, ६-- गार्हस्थ्य जीवन का SUED Ale साकेत 
७--भारतीय संस्कृति और साकेत, ५--गुस्जी की 
asqa भावना श्रौर साकेत, €--साकेत में गुप्तजी की 
नारी भावना १०--साकेत में प्रकृति-वणान, ११-- 
उमिला का विरह, १२-साकेत का महाकाव्यत्व 
१३--साकेत में आधुनिकता, १४--साकेत के उपः 
करण, १५- साकेत-सुघा, १६--परिशिष्ट । 


ॐ एन्टिक कागज $ feng MTI # 


कुछ भ्रन्य प्रकाशन 


१- हिन्दी निबऱ्ध-लेखक डॉ० शिवकुमार मिश्र एम० wo, पी-एच० डो०--साहित्यिक, सामाजिक, 


राजनेतिक, श्राथिक एवं सामयिक निबन्धो का उत्कृष्ट संग्रह मूल्य-पांच रुपये । 
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श्रशोक निबन्ध सागर: To विजयकुमार एम.ए. ५. 


( उच्चकोटि के १२८ साहित्यिक, सामा- 
fan एवं सामयिक निबन्ध, चतुर्थ 
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प्रो० शिवकुमार एम० To हिन्दी व संस्कृत 
हिन्दी साहित्य : समस्याएं श्र समाधान : 
Sto गणपति चन्दर गृप्र 


STR USURIS 


मीरा की काव्य कला : NTo देशरा जिह भादी 
साहित्यिक वाद [रत भूषण सरोज' 
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भाषा विज्ञान समीक्षा : 


भावी चिकित्सक निदे शिका : ग्राचाय Jus 
भ्रशोक लोकोक्तियाँ श्रौर मुहावरे : श्रम 


परीक्षोपयोगो (साहित्य सम्मेलन " 


शोक हिन्दी प्रथमा गाइड 
श्रशोक हिन्दी मध्यमा गाइड : ६६९ 
xis बैद्यविज्ञारद गाइड (प्रथम भारि 
ग्रशोक वैद्य विशारद गाइड ( द्वितीय 
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इसी अक का कोड़ पत्र--| 


श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र vag  - 


(Ro ४ फरवरी ६६ से = फरवरी ६६ मिती फाल्गुण कृष्णा २ मंगलवार से ६ शनिवार तक ) 


3e कार्य-क्रम K 
भंडारोहण-- a १६-१-६६ गर्भकल्याणक-- TU CC 
मृत्तिकानयन आदि-- क. ३१-१-६६ जन्म कल्याणक """ ५-२-६६ 
रथयात्रा एबं श्रीजी मंडप में c0 T तप कन्याणक-- eo ६-२०६६ 
बिराजमान-- | २-२-६६ ज्ञान कल्याणक `" ७-२-६६ 
गर्भे कल्याणक की पूर्व क्रिया-- | ३-२-६६ मोच कल्याणक ` ८-२-६६ 


सम्मिलित होकर धर्मलाभ करते हुए क्षेत्र के विकास में सहयोग प्रदान करें । 


क्षेत्र कार्यालय : मंत्री : 

Ho पो० बाड़ा-पद्मपुरा म्रवच्ध-सामात 

S स्टेशन-शिवदासपुरा c. श्री fao जेन श्रतिशय क्षेत्र पद्मपुरा 
ला-जयपुर ( राज्ञ० E xs इसे (SHC कृपया खमस्त बन्धुग्रो की सूचनार्थ मंदिरजी में चिपका दें । मनिहारों का रास्ता, जयपुर-३ ( राज० ) T 

फोन: P.C.O श ° = श्री वीर प्रेस, जयपुर- [ फोन १ ७३५२५ ] NS 
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